संस्ृत-साहित्य के इतिहास मे नाटककार-कवि के रूपमे 
भवभूति का स्थान कालिदास वे । 
तीन नाटक एक अद्वितीय साहि 
है । परं उत्तर-रामचरित ह सभव 
संस्कृत-साहित्य की एक अमूल्य निधि है। रकं कवि के 
समान, भवभूति का लेखन रस ओौर भाव से ग योजित रहता 
है । सबल अनुभूतियों से परिपूणं उनको # मे आलंका- 
रिकता कौ समस्त छटा भी दष्टिगोच । वे मपना 
. कथ्य स्वच्छन्दता से व्यक्त करते है, । 

जीवन के अंततंम भाग तक गहरी होती है । 

प्रस्तुत पुस्तिका पर्याप्त विशद है एवं भवभूति के 
विचार-विश्व ओर उनके तीनों नाटकों के सूक्ष्म मध्ययन के 
अतिरिक्त कवि-नाटककार का व्यक्तित्व, उनका जीवन व 
समय, साहित्यिक प्रवृत्तियां तथा उनकी रचनाभों के गुणदोष 
भी इसकी परिधि मे आते है। 

इस पुस्तिका के लेखक, गो° के° भट, संस्कृत एवं 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवकाशप्राप्त प्रोफ़सर है। 
इस समय वे भंडारकर प्राच्य विद्या संस्थान, पुणे, में स्नात- 
कोत्तर एवं शोध विभाग के निदेशक ओर क्यूरेटर है 
उन्होने इंग्लिश ओर मराठी मे अनेक साहित्यिक, समीक्षा- 
त्मक एवं शोधपूर्ण लेख तथा ग्रंथ लिखे है । 
जावरण सज्जा : सत्यजित राय 
अंतःचित्र सी° एम० सद्र द्वारा पंचवटी में राम गौर सीता का आरेखन 
ह जो प्रारंभिक भवं सदी के शिल्प “शूपंणखाविरूपण' देवगढ़, के 
(माकियालाजिकल सवं आफ इंडिया के सोजन्य से प्राप्त) छायाचित्र 
पर आधारित है1 
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प्रथम अध्याय 


कविका परिचय 


परिवार 
संस्कृत के अधिकांश लेखक अपने व्यवितिगत एवं जीवनवृत्त-संवंधी विवरणोंके 
विषय मे मौनव्रती है इसलिए भवभूति के द्वारा अपने दो नाटकं! की प्रस्तावनाओों 
मे दी गई सूचना स्वागतयोग्य है । भवभूति का दक्षिण प्रदेश मे स्थित पञ्चपुर के 
एक ब्राह्मण-परिवार में जन्म हुजा था 1 यह्‌ परिवार कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय- 
शाखा का अनुयायी था । उनका गोत्र काश्यप था ओर कुल-नाम उदुम्बर । 
दस परिवार के सदस्यों के लिए प्रयुक्त "चरणगुरवः"? विशेषण यह्‌ अभिव्यंजित 
करतादैकिवेयातोवेदकौ शाखा-विशेष के अध्ययन के लिए कोई वेदिक 
पाठशाला चलाते थे या उस शाखा के उपाध्याय थे। वह धर्माचरण में रत, 
सोमयाग करने वाले, अग्न्याधानी ब्राह्यणो का एक धद्धालु परिवार था। वैदिक 
ज्ञान ओर धर्माचरण के कारण इस परिवार को अत्यंत सम्मानित दृष्टि से देखा 

जाताथा। 
इसी परिवार मे उत्पन्न हुए थे एक महाकवि जिन्होने वाजपेय-यज्ञ किया था 
ओर इर्हीं यशस्वी पूर्वेन कौ पांचवीं पीदी में पैदा हुए ये भवभूति । उनके 
पितामहं थे भट्ट गोपाल जो अपने ज्ञान ओर पुण्याचरण के लिए सुविख्यात थे । 
१. (महावीरचरित' मौर “मालतीमाधव 
२. “चरणगुरवः'", "महावौ रचरिति' को प्रस्तावना; 

मालतीमाधव" की टीका मे जगद्धर कहते है, 

(चरणशब्दः शाखाविशेषाध्ययनजनसंघुव्एचौ ” ॥ 





(ष्क. ~ 


< : भवभूति 


भवभूति के पिता नीलकंठ को भौ उनकी धासिकता के कारण प्रसिद्धि मिल चुकी 
थी । भवभूति की माता जातुकर्णी थीं । 


नाम 


भवभूति के पिता के नाम नीलकंठ के सादृश्य पर संस्कृत टीकाकार कवि 
का नाम श्रोकंठ मानते दै गौर भवभूति उनकी उपाधि मानी जाती है । संस्कृत के 
कुछ एलोक! श्लेष के आधार पर 'सवभूतिः-नाम का संवंध कवि से वतलाते है 
ओर एक दूसरी जनश्रुति में यह कहा गया है कि शिव (भव) के आशीर्वादकेकारण 
समृद्धि (भूति) प्राप्त होने से कवि का नाम भवभूति पड़ा" । किन्तु विद्वानों का 
सामान्य मत यह है किश्रीकंठ तो एक विरुद है मौर भवभूति ही कवि का 
नामदहै। 

एक दूसरे नाम पर भी गंभी रतापूवेक विचार किया गया है, वह्‌ है उम्वेक 
जिसे उम्वेक, उवेयक, उररेयक ओर ओम्बक भी लिखा गया है । एेसा कहा जाता 
है कि उम्बेक एक प्रसिद्ध मीमांसक थे ओर कुमारिलभट्ट के शिष्य थे । उन्होने 
कुमारिल के श्लोक-वातिक ओर मंडन मिश्च के'भावनाविवेक पर टीकां लिखी 
थीं । वे कुमारिल को भट्टपाद ओर गुरु कहते हैँ । एक एेसी भी जनश्रुति है 
जिसके अनुसार मीमांसक उम्वेक ओर नाटककार भवभूति को एक ही व्यवित 
माना गया है । जिन युक्तियों पर यह तादात्म्य आधारित हैवेइस प्रकार है 
एस० पी० पण्डित के दवारा सवंप्रथम प्रकाश में लाई गई मालती-माधव की एक 
पाण्डुलिपि में तीसरे भौर छठवें अंक केअंत में कुमारिल के शिष्य उम्बेक का 
नाटक के लेखक के रूप में उल्लेख है" । उम्वेक की एलोक-वात्तिक की टीका की 
एक पाण्डुलिपि के प्रारम्भमे ही “ये नाम केचिद्‌ इह नः" पद्य उद्धूत किया गया 
है जो भवभूति के मालती-माधव के पूवंरंग के पद्य के अनुरूप है । चित्सुखाचाये की 
तत्त्वप्रदी पिका (चित्सुखी) भवभूति के मालती-माधव एवं अन्य नाटकों का उल्लेख 
करती है तथा उसकी नयनप्रसादिनी टीका कहती है कि भवभूति ही उम्वेक दै । 


३. ˆ वीरराघव कहते है- साम्बा पुनातु भवभूतिपविन्नमूतिः । 
अन॑तपंडित उल्लेख करते है--गिरिजायाः कुचौ वंदे भवभूतिसिताननौ । 
श्रीधरदास "सदुक्तिकर्णामृत" में उद्धृत करते ई-- 
कां तपस्वी गतोऽवस्यामिति स्मेराविव स्तनौ । 
वंदे गौरीवनाश्लेषभवभूतिसिताननौ ॥ 
“ द्रष्टव्यः कुन्हन्‌ राजाः स्वं प्‌ संस्कृत लिटरेचर, प्‌० १८३ । 
‰. एस° पो पंडितः “गौडवहो' को प्रस्तावना, वाम्वे संस्कृतं सिरीज \ 





कविकापरिचय : & 


उत्तररामचरितके टीकाकार घनश्याम कुछ अभिव्यक्तियों के आधार पर भवभूति 
को द्रविड-मूल का मानते है; ओर इससे भवभूति-उम्वेक तादात्म्य चि 
करते हैँ। 

दूसरे विद्वान्‌ यह नहीं सम्ञते कि इस तादात्म्य को स्थापित करने के लिए 
यह्‌ प्रमाण अंतिम है । केवल एक दी पांडलिपि में, ओर वह भी केवल दो अंको के 
अंत मे, आनेवाला उम्बेक नाम संदेहास्पद है । “ये नाम... पद्य भवभूति के 
नाटक सें प्रसंगानुकूल दहै; किन्तु उम्बेक के मीमांसाभाष्य मे उत्तके लिए कोई 
स्थान नहीं है ओर इसे किसी एेसे व्यक्ति ने निक्षिप्त कर दिया होगा जो दोनों 
लेखकों के तादात्म्य की परंपरा मे विष्वास करता था । साथ ही, भवभूति कौ 
शास्त्रीय पृष्ठभूमि निःसंदिग्ध है; किन्तु वे मीमांसक कौ अपिक्षा वेदांती अधिक 
प्रतीत होते दै ।* 

इत विवाद के कारण निरपेक्ष रहना ही ठीक है । कवि के जीवनकथ्य मं 
आनेवाला “उदुम्बर-नाम' कहते है, स्थान-विशेष से व्युत्पन्न कुलनाम (उपनाम) 
है। मिराणी यवतमाल जिले में पैनगंगा के उत्तरी तट पर स्थित उमरखेड से 
उदुम्बर का तादात्म्य स्थापित करते है । 


जन्मस्थली 
महावीर-चरित की प्रस्तावना में भवभूति दक्षिणापथ में स्थित पद्पुर 
(या पद्चनगर) को भपने परिवार का जन्म-स्थान बतलाते दै । मालती-माधव के 
अनुसार नाटक के दृश्य पद्मावती के दै । एक संस्कृत-टीकाकार का अनुमान है कि 
यह्‌ नगरी विदभे के बाहर है । दक्षिणापथ का अथं स्पष्ट नहीं है । 
एतिहासिक रूप से पद्यावती का स्थान-निर्देश करने का सवप्रथम प्रयास 
कनिघम के द्वारा किया गया था जिन्होने इसका तादात्म्य र्वालिय र-क्षेत्रमें पारा 
(पार्वती) नदी के समीप", सिध नदौ पर स्थित, नरवर के निकटस्थ, गांव पवाया 
६. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्यः काणे: "उत्तररामचरित' (सं°), प्रस्तावना, प° १२-१६; 
करमरकरः “भवभूति” (कर्णाटक विश्वविद्यालय विस्तार व्याख्यान .माला-५) प° ८8; 
वेलवलकरः लेटर हिस्टरी आफ राम", हावंडं यूनिवसिटी, प्रस्तावना; 
हर्षः “आन्जरवेशंस आन्‌ दि लाश्फ एंड लिदरेचर आफ़ भवभूति" ( फ़च) फंस, प° १६; 
सी° कुन्हन्‌ राजाः लोकवातिक व्याख्या (भद उम्वेक कृत), मद्रास वि° सं° 
माला १३, भू० पृ० २१, मिराशीः (संशोधन मुक्तावली" (तृतीय) ( मराठी) तया 
(भवभूति ; भटः (उत्तररामचरित', भूमिका, पु० ४-&॥ 





१० : भवभूति 


या पदमपवाया से कियाथा। डं° भंडारकर ने यह गित किया था कि दक्षिणा- 
पथ का अर्थं काफी विस्तृत था ओर उसमें विदं ओर महाराष्ट दोनों आ जाते 
ये । भवभूति दक्षिण के रहै होगे ओर नागपुर-संभाग के चांदा या चन्द्रपुरमें 


स्थानान्तरित हो गये होगे जो पद्मावती के वर्णन के अनुरूप है । किसी भी स्थान ` 


का विस्तृत वणेन करने के लिए उस स्थान का निवासी होना आवश्यक नदींहै 
ओर इस कारण कवि का मूल स्थान प्रद्मपुर ओर नाटकों की रंगस्थली पद्मावती 
का एक होना आवश्यक नहीं है 1 इन निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए मिराशीने 
नागपुर-विदभंक्षेत्र के भंडारा जिले के पद्यपुर को कवि का मूल-स्थान वतलाया 
है। वे वाकाटक राजाओं के एक ताज्रपत्र के आधार पर यह्‌ तादात्म्य सिद्ध करते 
है जिनकी एक राजधानी पद्यपुर थी} उनका तकं है कि राजनीतिक परिवतंन, 
भवभूति का पारिवारिक गौरव, दो मन्दिरो ओर एक शिव-प्रतिमा की पुरातत्त्वीय 
खोज, आधुनिक पद्यणुर के निकट तैत्तिरीय शाखा के ब्राह्मण परिवारोंका 
अस्तित्व...ये सभी इस तादात्म्यको सिद्ध करते दै ।° फिर भी विद्वानों मे मत- 
भिन्नता है तथा हमे ओर अधिक खोज की प्रतीक्षा करनी चाहिए । 


कालप्रियानाथ 


तादात्म्य संवंधी एक दूसरी समस्या देव कालग्रियानाथ से संवंधित है जिनका 
नाटकीय भूमिकाओं मे उल्लेख है मौर जिनके समारोहों मे भवभूति के नाटकों 
का अभिनय किया गया था । संस्कृत टीकाकार कालग्रिया का अर्थं अम्बिका या 
पार्वती लेते है ओर कालघ्रियानार्थाशिव को कहते हैँ । आधुनिक समीक्षक उन्हें 
उज्जयिनी के प्रसिद्ध महाकाल मानते हैँ । किन्तु यह ठीक नहीं दै। क्योकि 
महाकाल कभी भौ इस नाम से प्रसिद्ध नहीं थे । लेले ने सवेप्रथम कालप्रियानाथ 
का (यमुना के दक्षिण में स्थित) कालपी से संबंध बतलाया । इसे सिद्ध करने 
के लिए भिराशी ने सवल तकं दिए दै । अभिशप्त कोटी कृष्णपूत्र साम्ब सूयेदेव 
के वरदान के फलस्वरुप अपनी बीमारी से ठीक हो गया था1 पौराणिक गाथा के 
अनुसार सूर्यदेवता ने तीन स्थानों पर रहने का वचन दिया था; पूवम कोणाकंः 
पश्चिम मे मूलस्थान (मुलतान) गौर यमुना के दक्षिण में कालपी । कालप्रिया का 
नाम लेकर उल्लेख करने वाले राजशेखर कहते है कि यह स्थान गाधिषुर 





७, मिराणीः संशोधन मुक्तावली , प्रयम (प° ७६-६४), दितीयः (प्‌ ९७-७६); 
तया "भवभूति" 1 


फ. “मालतीमाधव, सार व विचार' (मराठी), पु०५॥ 


स 


कवि का परिचय : ११ 


(कन्नौज) के दक्षिण में है, मौर इसका तादात्म्य यमुनातट पर स्थित कालपी से 
मान सकते ह । तो इस प्रकार कालग्रियानाय का अर्थं हुआ कालग्रिया या कालप 
के देवता अर्थात्‌ सूयं । राष्टृक्‌ट राजा इन्द्र तृतीय के पत्र गोविन्द चतुर्थं के 
(खंभात ओौर सांगली मे प्राप्त) ताम्रपन्रौं मे यह्‌ उल्लेख है किसन्‌ ६१५ ईस्वीमें 
कन्नौज पर आक्रमण हज ओर कालप्रिया के चौकोर मैदानमे विणाल सेना ने 
विराम किया । इस प्रकार के मैदान का अस्तित्व भवभूति के नाटकों केः दशंक- 

वृन्द के अनुरूप ही है । मालती-माधव में सूर्य की स्तुति मे एक पद्य है (१.३) । 
राजशेखर.करृत उल्लेख यह्‌ अभिव्यंजित करता दै कि नाटककार के रूपमे 
भवभूति की कीति कालगप्रिया (कालपी) से कन्नौज तक पहची जिसके कारण 
कन्नौज के राजा यशोवर्मा के द्वारा उन्दरँ संरक्षण प्रदान किये जानेकामागं 
प्रशस्त हौ गया । उज्जयिनी के महाकाल के रूप मे अथवा एक नाटक में 
उल्लिखित मधुमती ओर पारा नदियों के संगम पर स्थित सुवणं विन्दु शिवलिग के 
रूपमे शिव को कालग्रियानाथ मानने की अपेक्षा सूर्यं को कालग्रियानाथ मानने 
का अधिक प्रबल कारण ह। 


= 
६. द्रष्टव्य : मिराणीः पूरव, प्रथम अवली (¶० &५-१०३ ), तृतीय 
अवली (प° २५४०); 
करमरकर; "भवभूति" (प° ६-७); 
भटः (उत्तररामचरित प्रस्तावना, प° १३-१७ । 





द्वितीय अध्याय 


भवभूति के ग्रंथ ओर साहित्यिक संपकं 


यह बहुत संभव है कि भवभूति ने कई ग्रंथो की रचना कौ होगी ओौर अनेक आज 
उपलब्ध नहीं है । संस्कृत के संकलनो मे भवभूति के नाम के कई एसे पद्य उद्धृत हँ 
जो उनके तीनों उपलब्ध नाटको में नहो पाये जाते । वाक्पति राज अपने गौडवहौ 
(ष्च ७६६) में भवभूति की “आख्यानप्रेरक अणवोपम रचनाओं का उल्लेख करते 
है । पूवेनिदिष्ट चित्मुखी मे कहा गया है कि पहले से सुसम्मानित भवभूति केवल 
नाटक, नाटिका आदि लिखने से ही सम्मानहीन नहीं हो जाते ।* इस अभिव्यक्ति 
का तव तक कोई ओौचित्य नहीं रहता जव तक हम यह कल्पना न करलं कि 
भवभूति ने शास्त्रीय ग्रंथ एवं नाटिका आदि अन्य साहित्यिक ग्रंथ भी लिखे थे ।९ 
मालतीमाधव मे भवभूति वेद, उपनिषद्‌ गौर सांख्य के अध्ययन का उल्लेख करते 
है । महावीरचरित मे वे अपने गुरु का नाम ज्ञाननिधि वतलाते हैँ ओर उन्हे श्रेष्ठ 
परमहंस कहते दै । भवभूति का गहन दाशंनिक अध्ययन स्पष्ट है, अतः यह्‌ कोई 
अचरज नहीं करि उन्होने शास्त्रीय ग्रंथ भी लिते हों । दुरभाग्यवश, भवभूति कौ 
लेखनी से निःसृत तीन नाटक ही आज उपलब्ध हँ--महावीौ र-चरित, मालती- 
माधव मौर उत्तर-रामचरित । 

तीनो नाटकों की रचना के कालक्रमके विषयमे सभी विद्वान्‌ एकमत नहीं 
है 1 एम० ञार० काले मालती-माधव को कवि कौ प्रयम्‌ तरुण-कृति मानते है । यह 


१. “न हि पुरा माप्त एव सन्‌ नाटकनाटिकादिप्रवंधविरचनमात्रेण अनाप्तो भवति भवभूतिः 1” 
तत््वप्रदीपिका (निणंयसागर संस्करण, पृ० २६५) 

२- द्रष्टव्यः कून्हन्‌ राजा: “श्लोकवातिकव्याख्या' कौ प्रस्तावना, पूवंत्र, प° २३-२४; तथा 
“स्वे आफ संसृत लिटरेचर । 


भवभूति के ग्रंय ओौर साहित्यिक संपकं : १३ 


परम-कथा पर आधारित नाट्कों की स्थापित परंपरा के अनुरूप है अौर यद्यपि 
इसमे कतिपय गुण भी हैँ तथापि इसके दोष अत्यन्त स्पष्ट हं । दुसरी तरफ़ राम- 
कथा संबंधी नाटको मे सामीप्य प्रतीत होता है ।* आनन्दराम बरुआ का अनुसरण 
करते हृएु शारदारंजन राय विलक्रुल विपरीत मत व्यक्त करते हैँ कि मालतीमाधव 
शेलीकी दृष्टिसे अधिक परिमाजित ओर अधिक आकषक; ओौर इसलिए 
भवभूति की अंतिम कृति है। महावीर-चरित के वाद उत्तर-रामचरित लिखा 
गया, यद्यपि महावीर-चरित का अभिनय वादमें हुभा। रायका विचार है कि 
राम-कथा संवध्ी नाटकों मे कवि की परिपक्वता ओर वाणी पर अधिकार 
विषयक जो संकेत ह वे वास्तव मे वाल्मीकि की ओर इईगित करते है ।“ 

साहित्यिक समीक्षा प्रायः भावात्मक हो जाती है। तर्कोँका प्रयोग परस्पर 
विरोधी निष्करपो के लिए किया जा सकता दै । पाट्य संदर्भो की वैकल्पिक व्याख्या 
हो सकती है । इस प्रकार उत्तर-रामचरित की प्रधम दुष्य मे आने वाली प्रस्तावना, 
जिसे राय प्रारम्भिक लेखन का चिल्ल मानते है, वैिष्ट्य-मात्र हो सकती टै; कुछ 
इसी प्रकार की प्रस्तावना मालती-माधव मेभीहै। यह्‌ आवश्यक नहीं है कि राम- 
कथा-संवंधी नाटक एक के वाद एक ही लिखे गए होगे यद्यपि उनमें उसी नायक के 
पूवं ओर उत्तर जीवन का वणन दै । तीनों नाटकों की प्रस्तावनामें प्रतिविभ्बित 
वैयक्तिक मनोदशा समान रूप से यह्‌ अभिव्यञ्जित करती है कि महावीर-चरित 
की कटु आलोचना ने कवि को रुष्ट कर्‌ दिया था मौर उन्होने मालती-माधवमें 
आलोचकों पर तीवा प्रहार किया । उत्त र-रामचरित में कवि के शब्द कता भले 
ही प्रतिविम्बितं न करे, किन्तु लोक प्रशस्ति के चंचल स्वभाव को समञ्लने की 
परिपक्वता अवश्य प्रतिबिम्बित करते हैँ ।" 


साहित्यिक दृष्टि से देखने पर एक भिन्न निष्कषे निकलता हे-- 
१, महावीर-चरित ओर मालती-माधव मे कवि ने अपनी विस्तृत जीवनी 
लिखी दै; उत्तर-रामचरित में वह बहुत संक्षिप्त है। 
२. महावीर-चरित ओर मालती-माधव मे जटिल कथानक भौर अनेक 
प्रधान पात्र; उत्तर-रामचरित केवल नायक ओौर नायिका पर 
केन्दित है; ओौर चरित्र-चित्रण निश्चित रूप से बेहतर है। 


नि 
३. द्रष्टव्य : काले : (उत्तर-रामचरितः, सं०, प्रस्तावना । 

५, द्रष्टव्य : राय : "उत्तर-चरित', सं °, प्रस्तावना, १¶० ११.१५ । 

५. विवाद के विस्तार के लिए द्रष्टव्य : भट : 'उत्तररामचरित” भ्र स्तावना, १० १७-२४॥ 


न 


१४ : भवभूति 


३. मालती-माधव में तरुण प्रेम चित्रित किया गया है; उत्तर-रामचरितमें 
प्रौढ दम्पति के परिपक्व प्रेम का उत्कृष्ट चित्रण दै । 
४. केवल प्रेमावेश नहीं, बल्कि भावनात्मक गहनता ओर वस्तुयोजनाकौशल 
उच्चतर स्तर पर पहुंचते जाते है जैसे-जैसे हम महावीर-चरितसे 
मालती-माधव ओर फिर उत्तर रामचरित तक पहंचते हैं । 
ओर यही नाटकों का तकंसंगत कालक्रम प्रतीत होता है ।९ 
भोजप्रबंध मे उल्लिखित साहित्यिक किवदंतियां भवभूति को कालिदास, दंडी 
ओर वररुचि तथा राजा भोज की राजसभा से संबंधित करती दै । इन किवदं तियो 
का कोई एेतिहासिक मूल्य नहीं है । वे इन कवियों कौ परंपरागत प्रशंसा कोही 
प्रतिबिम्बित करती हैँ ओर यदाकदा कवि की किसी विशिष्ट योग्यता का उल्लेख 
करती है । केवल एक ही साहित्यिक संपकं सुनिश्चित मालूम पडता है ओर वह है 
भवभूति तथा प्राकृत-कवि वाक्पतिराज के बीच का; दोनोंको ही कन्नौज के 
यशोवर्मा ने संरक्षण प्रदान किया था । 


६. द्रष्टव्य : भटः “उत्तररामचरित', प्रस्तावना, ¶० २४-२५; तथा करमरकर: भवभूति" 
पु० ८१-८५्‌; 
टोडर मसल; 'महाबीर-चरित', प्रस्तावना, पृ० ३१. वेलवलकरः “दि लेटर हिस्टरी भाफ़ 
रामः, हावंडं मोरिएंटल सिरी ज, खंड २१, प्रस्तावना । 

७. विस्तार के लिए द्रष्टव्य : भटः “उत्तररामचरित,, प्रस्तावना, पवतर, प्‌० २६-२७। 


= 


तृतीय अध्याय 


भवभूति का जीवनकाल ओर युग 


(१) 


भवभूति के साहित्यिक जीवन का काल राजा यशोवर्मा मौर प्राकृत कवि वाक्पति- 

राज के साथ उनके संपकं के कारण यथासंभव टीक-टीक निश्चित किया जा 

सकता है । 

१. (क) कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी मं यह उल्लेख करिया है कि वाक्पति राजः 
भवभूति तथा दूसरे कवियों को यशोवर्मा ने संरक्षण प्रदान किया या; 
ओर यह्‌ तथ्य भी लेखनीवद्ध करिया है कि यशोवर्मा को मुक्तापीड 
ललितादित्य ने हराया था । कस्हण ललितादित्य का काल सन्‌ ६६३ 
ओर ७३० ईस्वी के बीच वतलाते है । किन्तु चीनी कालगणना से यह 
ज्ञात होता है कि ललितादित्य के एक चंद्रापीड नामक पर्वगामी ते 
चीनी सम्राट्‌ के पास एक राजदूत भेजा था ओर सन्‌ ७१३ ईस्वी में 
उससे एक पदवी प्राप्त की । ललितादित्य ने स्वयं सन्‌ ७३६ ईस्वी के 
वाद एक राजदूत चीन भेजा था । इस विवरण से कल्हण की काल 
गणना से लगभग ३१ वर्षो का सुधार करना आवश्यक हो जाता है 1 
तव ललितादित्य का समय सन्‌ ७२४ ओर ७६१ ईस्वी (या ७३१- 
७६७) के बीच पडता है; इसलिए ललितादित्य के द्वारा यशोवर्मा की 
पराजय लगभग सन्‌ ७३३ ईस्वी में हुई होगी । 

(ख) चीनी कालगणना से यह भौ ज्ञात होताहै कि मध्य भारत के एक 
राजा इ-चा-फोन-सो ने सन्‌ ७३१ ईस्वी में एक राजदूत चीन भेजा 
था। मिराशी के अनुसार यह्‌ राजा यशोवर्मा ही है । तो यशोवर्मा, 
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(ग) 


जसा कि हम ऊपर देख चुके है, ललितादित्य का समकालीन है ओर 
लगभग सन्‌ ७२५ ईस्वी में सिहासनारूढ्‌ हुआ होगा । 

एकं जेन लेखक, राजशेखर सुरि (लगभग सन्‌ १३४८ ईस्वी), का 
कथन रहै क्रि यशोवर्माके पुत्र अमरजने सन्‌ ईस्वी ७५० में जैन मत 
स्वीकार कर लिया था। अमरज सन्‌ ७५४ ईस्वी पर गदी पर वठा 
था । इसलिए यशोवर्मा सन्‌ ७५० ओर ७५४ ईस्वी के वीच स्वर्गवासी 
हुआ होगा । एवं सन्‌ ७२५ ओर ७५२ ईस्वी के वीच उसने शासन 
किया होगा 1 

वाक्पतिराज ने गौडवहो की रचना अपने सम्‌रक्षक यशोवर्मा के 
सम्मान मे की थी जिनकी गौडराजा के ऊपर विजयका वर्णन इस 
प्राृत महाकाव्य मे किया गया है । इस काव्य मे एक सूर्यग्रहण का 
वर्णन है (गौडवहो पद्य ८२९) । जैकोबी की गणना के अनुसार यह 
१४ अगस्त, ७३३ ईस्वी मे हुआ होगा । इसलिए यह्‌ अनुमान करना 
तकसंगत है कि यह्‌ काव्य सन्‌ ७३५ ईस्वी में पूणं हो गया होगा । 

यह प्रमाण इंगित करता है कि भवभूति का साहित्यिक काल सातवीं 
सदी का अंत ओौर आख्वीं सदीके प्रारम्भके कुछ दशकों तक रहा 
होगा । इस सीमा को सन्‌ ७००-७३० ईस्वी के वीच भी संकुचित 
कर सकते हैँ क्योकि वाक्पतिराज भवभूति की केवल प्रशंसा ही नहीं 
करता वल्कि अपनी काव्य-रचना पर भवभूति के प्रभाव को सगर्वं 
स्वीकार भी करता है। 


(२) एतिहासिक प्रमाण के आधार पर की गई काल-गणना का साहित्यिक 
प्रमाणसे भी समर्थन होता है: 
(क) भवभूति की रचना पर कालिदास का प्रभाव स्पष्ट है । दुष्यन्त- 


(ख 


~~ 


शकुन्तला ओर पुरुरवा-उवंशी के प्रेम-विवाह के संकेत; कौशिकी ओर 
कामन्दको कौ एक समान भूमिका; माधव के वक्तव्यो मे मेषदूत का 
अभिव्यंजनात्मक संकेत एवं उन दो दृष्यों को समानता जहां दुष्यन्त 
भौर राम अभिसूचक चिह्लों के द्वारा अपने स्वयं के बेटों को पहचान 
जाते हये सव स्पष्ट रूप से वतलाते हैँ कि किस प्रकार भवभूति पर 
कालिदास के नाटकं मौर कविताओं का प्रभाव पड़ा था। स्वाभाविक 
ही है कि भवभूति कालिदास के बाद आते है 

बाण (सन्‌ ६०६-६४७ ईस्वी ) या दण्डी (अवन्तीमुन्दरी-कथा सन्‌ 
६७५-७०० ईस्वी ) भवभूति का उल्लेख नहीं करते । यह्‌ एक 
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नकारात्मक किन्तु महत्त्वपणं तथ्य है । स्पष्टतः भवभूति के साहित्यिक 
काल की प्रारम्भिक सीमा सन्‌ ७०० ईस्वी है । 

(ग) अनेक साहित्यिक लेखक ओर आलंकारिक भवभूति का उल्लेख करते 
है तथा उद्धरण देते ह क्षेमेन्द्र (ग्यारहवीं सदी ईस्वी), मम्मट 
(ग्यारहवीं सदी ईस्वी), महिमभटर (ग्यारहवीं सदी का प्रारम्भिक 
भाग), सोमदेव (१०वीं सदी ई०), धनंजय (१०वीं सदी ई०), सोड्ढल, 
उदयनसुन्दरी-कथा का लेखक (१०५० ई० से पूर्वं), कुत्तक (लगभग 
१००० ई), अभिनवगुप्त (&८०-१०२० ई०) तथा नाटककार 
राजशेखर (१०वीं सदी ई० का प्रारम्भिक भाग) जो अपनेको 
भवभूति का अवतार मानताहै। ग्यारहवीं सदी ई० ओौर उसके वाद 
के संकलनों मँ भवभूति के उद्धरण मिलते दै । वाक्पतिराज के अति- 
सिवत, वामन (नवीं सदी ई७) ही वह्‌ पूरव॑तम आलंकारिकहै जो 
भवभूति कै दो पद्य उदाहरणस्वरूप उद्धृत करता है। 

इसलिए भवभूति के साहित्यिक क्रियाकलापों को सन्‌ ७०० तथा ७३० ई० 

के वीच निःसंशय रखा जा सकता दै । 


(२) 


कवि की व्यवितगत सूचना से हमें ज्ञात होता है किवे विदभंमें पद्पुरके 
रहने वाले थे, अपने साहित्यिक जीवन हतु पद्मावती मे पहुचे ओर अंततः कन्नौज 
के राजा यशोवर्मा के संरक्षण में रहने लगे । एेसा प्रतीत होता है किं भवभूति अपने 
जीवनकाल में विदर्भं ओौर उत्तरी भारत से सम्बद्ध रहे । 

इस कालम (७वीं ओर रवी सदी ई०), कष्मीर पर ललितादित्य का शासन 
था तथा कन्नौज समानखूप से शक्तिशाली राजा यशोवर्मा कौ राजधानी थौ जो 
लगभग सन्‌ ७२५ ई० में गदी पर वैठाथा। कश्मीर के पुरावृत्तलेखक कल्हण 
अपनी राजतरगिणी मे बतलाते है कि ललितादित्य ने यशोवर्मा को पराजित क्रिया 
था (लगभग ७४० ई०) 1 किन्तु इन दोनों राजाओ की राज्यविजेताओं के रूप में 
प्रशस्ति की गई है ओर दोनों को ही धरम, साहित्य एवं कलाभो का संरक्षक कहा 
गया है। इस कालमें विदभं की राजनीतिक दशा कुछ अलग प्रकार कीथी। 
विदभं राष्टकूट वंश के नन्तराज के अधीन था । इस वंश के शासक माहिष्मती के 
कलचुरि राजाभों के सामन्त थे ओर वाद मे बादामी के चालुक्यवंशीय पुलकेशी 
द्वितीय के सामन्त वने जव पुलकेशी ने कलचुरियों को परास्त किया ओर तीनों 
महाराष्ट अपने अधीन कर लिये, अर्थात्‌, विदभे, उत्तर महाराष्ट्र तथा कुन्तल 
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याने दक्षिण महाराष्ट 1 इस प्रकार वाकाटकों के पश्चात्‌ विदभं पर शासन करने 
वाले राष्टक्‌ट सामन्तमात्र थे । पद्मावती (ग्वालियर के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
पद्मपवाया) तीसरी या चौथी सदी ई० के वादसे भारशिव-वंश के नाग राजाओं के 
अधीन थी । पद्यावती का उत्तरकालीन इतिहास ज्ञात नहीं है । किन्तु मालतीमाधव 
मे भवभूति द्वारा किया गया वणेन यह इशित करता है कि आटवी सदौ ई० तक 
यह नगरी समृद्ध दशा में रदी होगी । इस समय विदभं मे किसी सार्वभौम सत्ता 
का अभाव यह इंगित करता है कि भवभूति को अपना मूल-स्थान क्यों छोडना 
पड़ा, पद्मावती मे अपना भाग्य खोजना पड़ा ओर अंततः कन्नौज मे राजकीय 
सं रक्षण पाने के लिए उत्तर कौ राह पकडनी पड़ी । 
विदभं मे अन्वेपित तास्रपत्र-अनुदान यह्‌ संकेत देते हैँ कि सातवीं सदी ईस्वी 
से विदभं पर शासन करने वाला नन्राज ब्राह्मण-घर्मोनपल धा । कितु यशोवर्मा 
के णासनकाल में उत्तर भारत मे, बौद ओौर जन धर्मों सहित, कई धार्मिक 
संप्रदायो का प्रचार-प्रसार किया गया। वाक्पतिराज अपने गौडवहो मे हिन्दू 
देवताओं का वर्णन करते हैँ । सैनिक अभियान के समय यशोवर्मा के द्वारा विन्ध्य- 
वासिनी देवी के दर्शन क्रिये जाने का विस्तारपूर्वक वणन किया गया है । वहां 
आदमियों की खोपडियां चढ़ाकर देवी की पूजा करने का, पिशाचो द्वारा खून 
पिये जाने का तथा दिव्य अच॑ना के साधन-स्वरूप नरमां स वेचे जाने का भी वणन 
है । ये सभी कापालिक सम्प्रदाय कौ विशेषताएं हँ । मालती-माधव मे कापालिक 
पूजा का दृश्य भी इस काल मे इस सम्प्रदाय का अस्तित्व वतलाता है । बौद्ध भौर 
जन धर्मो के भी अपने-अपने संर्क व अनुयायी थे । यह भविदित है कि यशोवर्मा 
के एक संत्रिपुतर ने नालन्दा विद्यापीठ के मंदिरों ओौर भिक्षुजं को अनुदान दिया 
था; यशोवर्मा के बेटे ओौर उत्तराधिकारी अमरजने जैन धमं स्वीकार कर लिया 
था; तथा पद्यावती मे वौ स्तूपं के अवशेष पाये गये हैँ। कश्मीर में भी हिन्दू 
ओर बौद्ध धर्मं साथ-साथ समृद्धिमान्‌ ये । कश्मीर के राजा हिन्द थे ओौर यह्‌ 
सुविदित है कि ललितादित्य ने कई हिन्दू मंदिरोंके निर्माण में सहायता दीथी, 
इनमे से एक श्रीनगर के समीप पहाड़ी पर स्थित सूयं का मार्तण्ड-मंदिर था; इसके 
अवशेष आज भी दिखाई देते है । ललितादित्य एक उदार सम्राट्‌ था तथा उसने 
दानध्मे ओर जनहित के अनेक कायं किये थे । भवभूति के नाटकों में र्ट विभिन्न 
धर्मो के बीच सहिष्णुता ओर उदारता के वातावरण के द्वारा, तथा ब्राह्मण धमं 
की समृद्धि के दवारा, उस युगविशेष मे उस क्षेत्र मे विद्यमान वस्तुस्थिति प्रति- 


" मिक १ ~ जि यः ~=, = 
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विम्बित होती है।' 
ठेसा भी प्रतीत होता है कि साहित्य के विकास ओर प्रसार के लिए परि- 
स्थितिथां सामान्यतः अनुकूल तथा उत्साहवरधक थीं । राजा यशोवर्मा स्वयं काव्य 
एवं नाट्य-लेखन का पक्षपाती था । उसके कुछ लघु पद्य संस्कृत संकलना मे प्राप्य 
है । एेसा कहा जाता है कि उसने रामाध्युदय नामक एक नाटक भी लिखा था जो 
अव अनुपलब्ध है । उसके दरवारी कवि वाक्पतिराज ने अपने संरक्षक के यशोगान 
हेतु एक प्रशस्तिकाव्य लिखा था जिसके कारण उन्हें राजकीय सम्मान तथा 
कविराज की उपाधि मिली । यह काव्य, गौडवहो, दो कारणों से उल्लेखनीय है... 
यह्‌ प्राकृत मे लिखा गया है तथा, अलंकारो की छटा ओर भाषा-प्रवाह के अति- 
रिक्त, यह म्राम्य-जीवन के आकर्पकर चित्र प्रस्तुत करता दै । एसा अनुमान है कि 
वाक्पतिराज ते एक दूसरा प्राकृत काव्य, मधरुमथनविजय, लिखा था ओौर्‌ कुछ 
प्रकीर्णं एलोक भी जो वाद मे कदाचित्‌ प्रसिद्ध प्राकृत संकलन गाधा-सप्तशती 
मे समाटित कर लिये गये । इस कालमें दुसरी साहित्यक कृतियां भी रची गई 
होंगी, यद्यपि वे अव अनुपलब्ध दहे। 
यह सही है कि कन्नौज के यशोवर्मा का संरक्षण भवभूति ने अपने जीवन के 
उत्तरकाल में प्राप्त किया था; करतु कल्हण हमें बतलाति दँ कि भवभूति यशोवर्मा 
की राजसभा के एक सम्मानित कवि धे, तथा वाक्पतिराज ने अपने इन वरिष्ठ 
सहयोगी की जो सूप्रशंसा की है वह भवमूति के कव्यकौशल ओौर सुयश को 
सिद्ध करती है । कितु राजकीय सम्मान पाने के पहले भी भवभूति के नाटक 
कालप्रियानाथ के उत्सव मे उन नटों के दारा प्रस्तुत किये जाते थे जिनसे भवभूति 
व्यवितगत रूप से परिचित थे। भवभूति के नाटकं की प्रस्तावनाओं मेँ उल्लिखित 
यह तथ्य इस वात का संकेत देता है कि भवभूति दशंकों मे लोकप्रिय थे । 
तो किस कारण भवभूति अपने आलोचकों को ताना देने के लिएु मजब्रुर 
हए, जैसा कि वे अपने मालती-माधव कौ प्रस्तावना में करते दैँ?ओौरवेलोग 
कौन पे जिन्होंने भवभूति की बुराई कौ थौ ? उनके कथन मं कटुता की भावना 
= 
१. राजनीतिक इतिहास के विस्तृत विवरण हेतु द्रष्टव्यः 
मिराशीः 'वाकाटक राजा ओर उनका काल' (मराटीमें); 
“कलचुरि राजा ओर उनका काल" (मराठी में); 
“भवभूति, पूर्वत । 
२. -मालतीमाधव' (१.६) । पूणं प्च इस प्रकार है... 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्तः 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 


=> द 
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तथा उत्तर-रामचरित की प्रस्तावना में लोकापवाद-विषयक सूत्रधार की उक्ति 
मे दाशनिक उपेक्षा की भावना अंतनिहित है 1 चूंकि इस समय की सामान्य परि- 
स्थितिं साहित्यिक क्रियाकलाप के लिष प्रतिकूल प्रतीत नहीं होती, इसलिए 
भवभति के उद्गार किसी व्यवितगत अनुभव से निःसृत हए होगे जो हमारे लिए 
अव निगूढ है । | 
साहित्यिक समीक्षकों के वारा सामान्यतः यह्‌ स्पष्टीकरण दिया जातादैकि 
भवभूति का पटला रूपक महावीर-चरित नाटक के रूप मे असफल रहा । भावुक 
कवि ने इस असफलता को बहुत गंभीरता से लिया 1 किन्तु अपने ज्ञान ओर काव्य- 
कौशल के विश्वास से भरकर उन्होने अपने दूसरे रूपक की प्रस्तावनां भावोद्रेग- 
प्क अपने आलोचकों को उत्तर दिया । यह विलकरुल असंभव तो नहीं है; फिर 
भी, प्राय. नाटक की प्रस्तावना उसी नाटक की वस्तु से सम्बद्ध रहती है ओर 
मालतीमाधव अपेश्नाकृत एक अच्छा नाटक है तथा नाटककार ने एक आनन्ददायी 
नाटक की साहित्यिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही अपनी लेखनी 
चलाईदै । इसलिए आलोचकों पर प्रहार करने का कोई मुहा नजर नहीं 
आता 1 
कुछ दिनों पहले एक दूरे समीक्षक ने यह्‌ संकेत कियाहै कि भवभूति का 
ताना बाणभदटु के पुत्रके प्रति ओौर उस साहित्यिक-मंडल के प्रति दहैजो बाणभट 
के गद्यकाव्यों तथा उनकी अलंकृत शैली का प्रशंसक भा एवं किसी भौ अनुकरण 
को नीची नजर से देखता था। श्छुगारिक कथा के निर्वाह मे तथा रचना-णैली 
सं मालती-माधव वाण-कृत कादम्बरी से कछ निक्रट साम्य रखता है । भवभूति से 
पहले की शताब्दी मे वाणभद्ु एक महान्‌ साहित्यिक हस्ती ये। सम्राट्‌ हष॑ के 
संरक्षण ने बाण के यश को अत्यधिक गौरव प्रदान क्रा था । इतलिए्‌ कछ 
साहित्यिक व्यवितियों ने वाण से स्पर्धाक्ियिजाने का विरोध करिया जौर भवभूति 
उन्दं उत्तर दे रहे है ।“ 
बाण ओर भवभूति के वीच का संबंध जरा दूर काही है क्योंकि उनके 
बीच एक शताब्दी का अंतर दै । यह्‌ मान लेना ज्यादती होगी कि भवभूति के 
नाटक तुरंत उस संडली के बीच पठच गये जो वाण की प्रशंसक थी । इसवे) विपरीत 
देसा प्रतीत होता है कि भवभूति के प्रारंशिक्र दशक उत्सवो मे एकव होने वाले 
= 
३. द्रष्टव्य “उत्तररामचरित' (१.५)... 
ख्वेया व्यवहतंग्यं कुतो ह्यवचनीयता । यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजनो जनः ॥ 
४, जी, सी, क्ञालाः “भवभूति एंड हिन कान्टेम्पोरेरी दद्रेकटसं", “जनंल माफ़ दि ओरिएंटल 
इंस्टीट्‌यूट", बडोदा, खंड १४, कर. ३-४; माचं-जून १६६५; पृ ४४८-४६३ । 
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लोग थे] जव उन्हं उच्चकोटि के दर्णक ओर वाक्पतिराज के सदश समानधर्मा 
आत्मीय मिले, तव उनके काव्यकौणल को उचित मान्यता प्राप्त हुई । भवभूति के 
लेखन का पारंपरिक समीक्षण अत्यंत अनुकूल है । परप रानुसार भवभूति का स्थान 
कालिदासकेवादही आता है । इसलिए भवभूति के भावृकतापूणं उद्गारों 
का कारण उनके व्यवित्तगत जीवन मे खोजना ही अधिक तकसंगत होगा । 

मेरे विचार से यह प्रन भवभूति के पहले नाटक का नहीं, वल्क, उनके 
समस्त नाटकीय-लेखन की विशेषता का है । भवभूति के पूवं के नाटककार भास, 
कालिदास, शूद्रक, हषं ने कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियां निमित कौ थीं । उन्होने अपने 
नाटकों के संवादो मे, यथासं भव, वोली जाने वाली संस्कृत के समान सरल वाक्य- 
रचना का प्रयोग क्रिया था । उन्होने विभिन्न कथानक चुने ओौर विविध भावों 
का चित्रण करिया; किन्तु शगार को समुचित स्थान भिला। ओर यद्यपि उन्होने 
गंभीर घटनाओंकाभी वर्णन क्रिया, फिर भी नाटक जनसाधारण की वहुविध 
रुचि को संतुष्ट करने वाला एक आनन्ददायक मनोरंजन दही बना रहा ।एेसा 
प्रतीत होता है कि स्वभाव ओर प्रशिक्षण से भवभूति एक धीरगंभीर मनस्वी भे । 
सुबन्धु, वाण ओर दंडीके ह्वाराप्रेम तथा साहस की कथाओं में प्रयुक्त अलंकृत 
गद्य के प्रति भवभूति के मन में एक वौद्धिक आकपंण रहा होगा तथा उन्होने 
उक्षकां प्रयोग नाटकों के संवाद-लेखन मे भी किया । उन्होने श्छंगारिक कथानक 
भी लिये, किन्तु वे अपने दाशंनिक, गंभीर स्वर कोदवा नहीं सके । हूंसी-खुशी 
का हल्का पुलका वातावरण भवभूति के नाटकों में नहीं मिलता । भवभूति ने 
अपने नाट्यलेखन मे जिस बौद्धिक वातावरण तथा अलंकृत गंभीर शंली को स्थान 
दिया वह्‌ एक नवीन प्रवृत्ति थी; एवं उसको सराहना कै लिए समय लगने ही 
वालाथा। 

यह्‌ विष्वास करने को जी चाहता दै कि भावुक कविने सराहना के इस 
अभाव को गंभीरता से लिया ओर अपने नाट्यलेखन के प्रारंभिक दिनोंमेवे 
जरा कटु हो उठे । फिर भी मृजे एेसा लगता टै कि भवभूति जिस उपेक्षा के विषय 
मे शिकायत करते हैँ उसका खोत कोई दूसरा ही है । 

भवभूति का वैयक्तिक ओर्‌ पारिवारिक इतिहास हमे यह बतलाता है कि 
वे विद्वान्‌ पुरोहित-त्राह्मणकूल में उत्पन्न हए धे ओर शास्त्रीय ज्ञान मे पारंगत 
ये । संभवतः उनका कुटुम्ब, उनके संबंधी ओौरः उनके मूलस्थानिक मित्र यह्‌ आशा 
करते ये कि भवभूति शास्त्रीय पुरोहित का जीवन अंगीकार करेगे । कितु दूसरी 
ओर, भवभूति ने इन वैदिक, संस्कारपूण, शास्त्रीय क्रियाकलापों को तिलांजलि 
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दे दी; यह्‌ जानकर कि साहित्यिक जीवनके लिए उनका कोई मृत्य नहीं है 
उन्होने नटो के साथ मित्रता कौ ओर रंगमंच पर खेले जाने के लिए नाटक लिखे । 
परिवार की सम्मानित परंपरा सेहट जाना रूदिप्रिय समाज कोसह्य नहींहो 
सका होगा । भवभूति के निजी संबंधी ओर पारिवारिक मि्रोंने कठोर णब्दों 
मे उनके साहित्यिक क्रियाकलापं की आलोचना की होगी, विशेषतः उन नटो के 
साथ रहने कौ जो उस समय समाज में नीची जाति के लोग माने जाति थे । यह्‌ 
संभव है कि अपने ही आत्मीयो के इस कटु विरोध को भवभूति कभी भूल न सके; 
उस समय भी जव वे अपना महानतम ग्रंथ उत्तर-रामचरित लिख रहे थे । भवभति 
की भावुकतापूणं प्रतिक्रिया का यह्‌ एक संभावित स्पष्टीकरण मँ प्रस्तृत कर रहा 
हुं । इससे हम यह समज्ञ ले कि भवभूति को अपना मूलस्थान क्यों छोडना पडा; 
भटकते हुए पद्चावती, कालपी ओर फिर कन्नौज जाना पड़ा जहां वे अनुमानतः 
राजा यशोवर्मा के संरक्षणमें स्थायी रूप से रहने लगे । 


1 
म 
‰* द्रष्टव्यः "मालती-माधव' (१.७), 
यद्वेदाध्ययनं तयोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च 
ज्ञानं तत्कयनेन क, न हि ततः कश्चिद्‌ गुणो नाटके । 








चतुथं अध्याय 


भवभति के नाटक 


१. महावीरचरित (क) 


महावीर अर्थात्‌ महान्‌ वीर राम । यह नाटक वाल्मीकि-कृत रामायण पर 
आधारितदहै मौर रामकेशरँशव सेलेकर अभिषेक तकके प्रारंभिक जीवनका 
वर्णन करता दै । वाल्मीकि कीप्रेरणामय कविता तथा रामके प्रति भवभूतिकौ 
आत्मनिष्ठ भवित ने कवि को यह प्रथम नाटक लिखने के लिए उत्स्फूतं किया । 
संस्कृत भाष्यकारो तथा पांडुलिषियों के साक्ष्य से एसा प्रतीत होता है कि भवभूति 
ने अंक ५, पद्य ४६ तक लिखा था । उपलब्ध नाटक में सात अंक है । अवशिष्ट 
अंश दूसरों के हारा लिखा गया था; उत्तरी संस्करण कवि विनायक भटके 
द्वारा ओौर दक्षिणी संस्करण सुब्रह्मण्य के द्वारा 1 एक अज्ञात लेखक का तीसरा 
संस्करण भी है! टोडरमल्ल ओर रत्नम्‌ अय्यर (निणंयसागर संस्करण) का 
यह विश्वास है कि विभिन्न संस्करणों में उत्तरी संस्करण का पाठ सामान्यतः 
अधिक स्वीकार्यं है तथा टोडरमल्लः तो उसे भवभूति द्वारा लिखा हुभा ही मानने 
को तैयार दै । यदि पाठ वास्तव मे अपणं है, तो यह एक साहित्यगत समस्या है 

` जिसे सुलज्ञाया नहीं जा सका है । 

भवभूति ने इस नाटक में महाकाव्य के कथानक को इस तरह प्रस्तुत किया 
है कि. आवश्यक रूपरेखा यथावत्‌ है; किन्तु नाटकौय उदेश्य के अनुकूल साथक 
रूपान्तर समाविष्ट किये गये है । नाटक का प्रारंभ विश्वामित्र के आश्चम में होता 
है । राम ओर लक्ष्मण यहाँ पर राक्षसो से यज्ञ की रक्षा करने के लिए उपस्थित 


~ 
१. तुलनीयः 'महावी स्वरित” प्रस्तावना, १.७ ॥ 
२, तुः 'सहावीरचरित,' सं०, भूमिका । 
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है 1 विश्वामित्र के कहने पर जनक के भाई .कुध्वज सीता ओर उपिलाको 
लेकर आते दँ । शिवधनुष लाया जाता दहै जिसे राम चढ़ाते हं अर तोडते है । 
तव विवाह की व्यवस्था कौ जाती है तथा जनक ओर दशरथ को बुलाया जाता 
है । यह सव रावण कर पुरोहित सवंमय के सामने होता दै जो सीता से विवाह 
करने के लिए अपने स्वामी कः प्रस्ताव लेकर आया था। सवंमय इन सव वातों 
को रावण का घोर अपमान मानता है। 

वदला लेने की भावना से, रावण का मंत्री माल्यवत्‌ परशुराम कोरामके 
विरुद भडकाता है । अगले दोनों अंकों में यह्‌ विवाद चलता रहता है ओौर सभी 
इसकी लपेट में आ जाते है । ऋषि शांत रहने की कोशिश करते हैँ; किन्तु 
परशुराम के द्वारा अपमानित किये जाने पर जनक के पुरोहित शतानन्द करु 
हो जाते है; परशुराम कौ ललकार पर जनक, रामको एक तरफ़ करके, स्वयं 
आगे वढना चाहते ह; अंततः राम परशुराम से लड़ने का अपना तिणैय उद्घोषितः 
करते ह| 

परशुराम के घमंड को राम चूरचूर कर देते ह । इसलिए माल्यवत्‌ एक दूसरा 
कपट-उपाय करता है । गुपणखा को मंथराके शरीर मेप्रवेशणकरनेकाञादेण 
दिया जाता है ओर उसकी वातो मे आकर केकेयी दशरथ के द्वारा दिये गयेदो 
वरदानों की पूति की मांग करते हुए एक पत्र भेजती दै । मिथिला सें आयोजित 
अभिषेक कौ तंयारिथां स्थगित कर दी जाती । राम दंडकर वन जाने के लिए 
तैयार हो जाते है ओौर उत्सुकतापूर्वक अपनी यात्रा की योजना वनाते है । 

अक पांच से लेकर सात तक की कहानी में वणित है राम का निष्कासन; 
सीता का अपहरण; सहस्रो राक्षसो तथा वाली का वध (ये सव माल्यवत्‌ के 
उकसाने के कारण); रावण के साथ अंतिम युद्ध तथा अलका के अधिष्ठाता देव 
कुबेर के दारा प्रदत्त पुष्पक विमान में राम का विजयी होकर अयोध्याको 
लौटना 


(ख) 
भवभूति ने इस वात की कोशिश कीट कि इस नाव्कमें रामका प्रायः 
सम्पूणं चरित प्रस्तुत कर दिया जावे-- उनके विवाह से लेकर रावण पर विजय 
तथा अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक होने तक । यह एक एसा कथानकं 
नहीं है जो नाटक की रूपरेखा ओर रंगमंच की स्वाभाविकं सीमाभों के भीतर 
समाविष्ट क्रिया जा सके । अधिक अच्छा तरीक्रा यह्‌ होता कि महावीर के जीवन 
कृ कुछ महत्तवपूणे घटनाओं को चुन लिया जाता, उन्हें नाटक के अंकोंमं प्रस्तुत 
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किया जाता ओर्‌ अवशिष्ट अंश द्ंकों की कल्पना के लिए छोड दिया जाता 
(केवल बटनाओं के वीच की आवश्यक कड्या वतलाति हुए) 1 नायक के सम्पूणं 
चरित्रचित्रण का प्रयास एक साहित्यिक खतरा दै । प्रवंघगत वणेन ओर नाटकौय 
संवाद के अंशो को थोडा-थोडा लेने से लेखन दोनों के लिए अनुचित हौ सक्ता है 
तथा दोनों की ष्टि से असंतोपजनक वन सकता है । 

नाटककार को नाटक के एक अंक की सीमा के भीतर अनेक घटनाआआका 
ठंसना पडा डे । उदाहरणार्थ; प्रथम अक्र में अहल्योद्धार, ताटकावध, जुम्भकास्तरा 
का दान, शिवधनुप का तोडना, चारों भाद के विवाह निचित होना; चतुध 
अंक मे रामके राज्याभिषेक की तैयारियां, केकेयी की मांग, राम का निष्कासन 
दंडकप्रवास की योजना वनाना; तथा आगामी अंकों में सीता के अपहरणमसे 
लेकर राम के विजयी होकर अयोध्या लौटने तक कौ सभी घटनाएं । इनमे से 
अधिकांश घटनाओं का संकेत अथवा व्रिवरण दिथा गया द । इनमें से कुछ, जैसे 
कि अहत्या का प्रसंग, परणुराम ओर राम के क्षगड़े ते दशरथ कां बीचमेंआ 
जाना, कैकेयी की मगिं, सीता का अप्रहरण, रावण से संदोदरी का निवेदन आदि- 
आदि, आचर्य है कि, नेपथ्य से प्रतिवेदित क्रिये गय दं । नाटक का उष्य वीर- 
रस का चित्रण करना है। कितु राम द्वारा सहं राक्षसो का वध, उनका वाली 
से युद्ध तथा रावण के साथ उनका विजयदाता संघष--ये सवव चटनाए जो 
केवल प्रत्यावेदित दहै। मंचन की अपरिहायं सीमाएुं ओर परम्पराएं बुद्ध 
वास्तविक प्रदशंन की अनुमति नहीं देती है । एक प्रकारं से, प्रायः अप्तभव काव 
करते के प्रयास हेतु भवभूति पाठक की सहानुश्रुति के पात्र है; (यदिहम दिरश्रान्त 
साहित्यिक प्रयत्न हेतु उनकी आलोचना न करं तो) 1 परन्तु. इस वात के लिए 
उतकी प्रणंसा करनी पडेगी क्रि उन्होने अपनी रचना में अंतनिहित कठिना्यों 
को देखा-परखा ओर कथानक की अनेक प्रकीर्णं घटनाओं को एकता के सूत्रम 
बधे के लिए एक सुनियोजित यत्न किया । यह यत्त त्रिस्तरीय है 

(१) अपने कथानक् के प्रामाणिक खोत, रामायण कौ उपेक्ना करके, एक अक 
म होने वाली ताटकीय क्रियाके स्थानंक्य देतु भवभूति अनेक घटनाओं को एक 
ही केच्धस्थान पर घटित करवाति ह । उदाहरणार्थ; अहल्पा, ताटका, जुम्भकरास्व- 
दान, शिवधनुष, वैवाहिक प्रस्ताव आदि से संबंधित सभी घटनाए विष्वामित्र 
के आश्रम में होती दै द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं अंकों का दश्यस्थल है मिथिला, 
राजग्रासाद तथा अन्तःपुर । यहीं परशुराम तथा राम व अन्यो के बीच विवाद 
होता है । रामायण के विष्ढ सही; भवभूति निम्नलिखित घटनाओं को मिथिला 
मेही घटित करवत राम के राज्याभिषेक की तंयारियां, कंकेयी को मग, 


२६ : भवभूति 


भरत द्वारा राम की पादुकाओं का ग्रहण ओौर राम का दंडक वन को प्रस्थान । 
इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु, भवभूति सभी आवश्यक पात्रों को किसी तरह्‌ कार्य॑स्थल 
पर ले आते है । उदाहरणा; दशरथ के विषय में पूछताछ करती हुई मन्थरा 

` मिथिला में लाई जाती है ओर उसके पास कंकेयी की मांगोंसे युक्त एक पत्र 
रहता है । इसी प्रकार पंचम अंक की घटनाओं हेतु शवरी एक केन्द्रस्य कंडीका 
काम करती है। वह राम को विभीषण कापत्र देती है भौर दोनों भादयोंको 
बाली के स्थान की राह वतलाती है 1 इन सवसे एेसा प्रतीत हो सकता है कि कवि 
रामायण से हटकर लिख रहे हैँ । एक नाटककार के दवारा अपते खोतों से हटकर 
ली जाने वाली अनुमत स्वतंत्रता भी अतिक्रामक प्रतीत हो सकती है । फिर भी, 
अपने कथानक के विकास के लिए एक ही का्यस्थल विहित करने के नाटककार 
के अभिप्राय को गलत नहीं समन्नना चाहिए । 

(२) अधिक उपयुक्त, ओौर संभवतः अधिक सफल है, भवभूति का कार्येक्य 
हेतु प्रयास । विविध घटनाओं का मूल-महाकाव्य मे, केवल इस वात को छोड़कर 
कि वे नायक राम के जीवन म घटित हुई है, परस्पर कोई संबंध तहीं है । भवभूति 
अपने नाटक में यह्‌ वतलाते हँ कि रावण ने सीता से विवाह करने के स्वकीय 
प्रस्ताव सहित अपने पुरोहित सवंमय को भेजा था 1 कुशध्वज इस प्रस्ताव को 
अस्वीकृत कर देते दै । इसी समय नेपथ्य में शिवधनुष-भंग कौ घटना का उद्घोष 
किया जाता हैँ (१.५३-५४) । राम उस पर प्रत्यंचा चढाते हैँ ओर तोडते है; इस 
प्रकार जनक का प्रण पुरा होता है । यह सब सवंमय को उपस्थिति में होता है। 

, भवभूति का संकेत यह्‌ है कि इन घटनाओं से ही उन सभी कार्यो का वीज पड़ा 
जो इस अपमान का वदला लेने के लिए रावणने कयि । नाटकीय कार्येव्य हेतु 
भवभूति एक दूसरा सवल निमित्त भी प्रस्तुत करते है ।-दूसरे अंक से रावण का 
मंत्री माल्यवत्‌ भी सामने आ जाता है । सवेमय ने रावण को जो अपना प्रतिवेदन 
दिया होगा उसके फलस्वरूप ही माल्यवत्‌ की भूमिका का निर्माण होता है। राम 
को नष्ट करने ओर रावण-हेतु सीता को पाने के लिए माल्यवत्‌ विभिन्न योजनाणें 

` आयोजित करता है । भवभूति के अनुसार, परशुराम ओौर राम के वीच का युद्ध 
माल्यवत्‌ के भडकाने के फलस्वरूप ही होता है । राम ओौर लक्ष्मण कौ राह में 
आने वाली ताटका, शपणखा तथा राक्षस-समूह माल्यवत्‌ के द्वारा प्रोत्तेजित दै । 
शपंणखा से मन्थरा के शरीर में प्रवेश करने के लिए तथा उसके जरिये कैकेयी के 
मस्तिष्क पर प्रभाव डालने के लिए कहा जाता है; जिसमे कि राम को दंडक वन 
मे भेजने वाली केकेयी की मगिं माल्यवत्‌ कौ योजना से ही व्युत्पन्न होती है । 
इसी ध्रकार; सीता का अपहुरण, दनुकवंध द्वारा शवरी को सताया जाना, वाली 
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द्वारा रामका विरोध भी माल्यवत्‌ द्वारा ही आयोजित हैँ । वस्तुतः यह्‌ नाटक 
कार का एक सुविस्तृत ग्राह्य प्रयास है इस वात को बतलाने के लिए कि सम्पूणं 
रामायण रावण कौ निराशा ओर उसके मंत्री की भेद-नीति के फलस्वरूप थी । 

(३) जिस तीसरे स्तर पर भवभूति अपने कथानक में एकता का प्रभाव 
उत्पन्न करते की कोशिश करते हैँ वह है सम्पणं नाटकौीय क्रियाकलापमें 
अधिव्याप्त वीर-रम्न की रंजना । भवभूति स्वीकार करते हैँ कि जव उन्होने 
मूल-महाकाव्यः को पढ़ा था, तव वे वीररस तथा तत्संवंधी विभावानुभावों से 
भर उठेथे। ओर राम-कथा का नाटकीकरण करते समय उनका अभिप्राय इत 
भावों को निबद्ध करनाथा। रामके, प्रस्तुत या वणित, कार्योमें वीररस 
स्पष्टहै। राम भौर वाली के संव में भी वह्‌ दृष्टिगोचर है । वसिष्ठ, विश्वामित्र, 
जनक गौर दशरथ के कथोपकथनं में भी उसकी सूक्ष्म प्रतीति होती दै । अद्‌मृत- 
रस वीररस का सहचर है तथा जृ भकास्त्रो ओर राम-रावण-युद्ध के वणेन में 
उसकी अभिव्यंजना होती है । अनेक कार्यो में वीररस ओर अद्भृत-रस का 
सभ्मिधण है; उदाहरणार्थ...राम द्वारा शिवधनुष-भंजन, अहत्योद्धार, सहस्रो 
राक्षसो का वध, रामके बाण द्वारा सात तालवृक्षों का भेदन, पम्पा" के निकट 
रामद्रारा अपने पैर से विशाल अस्थिसमूह का उत्क्षेप । रौद्र-रस वीररस का 
पूरक दै; ओर परशुराम के तथा शान्तानन्द (अंक ३, प्य २०-२१ ) के उद्गार 
इसे अभिव्यंजित करते है । किसी भी आख्यान में राक्षसो के उपस्थित रहने पर, 
वीभत्स-रस संभव दहै; ताटका ओर कवंध के वर्णन इससे रंजित हैँ । श्ुंगार-रस 
ओर विग्रलंभग्णुगार के सहचारी करुण-रस का भी यत्र-तत्र स्पशं है । किन्तु 
भवभूति इन भावों को उचित स्थान पर ही रखते हैँ । उतार-चढ़ाव ओर संचारी 
भाव वीररस को उत्कषं प्रदान करते हैँ । इससे भावोत्पन्न प्रभाव का सामंजस्य 
सूनिश्चित हो जाता है 1 

नाटककार द्वारा प्रस्तुत कुछ नवीनताएँ अत्यन्त रुचिकर हँ । उदाहरणाथे, 
भवभूति राम ओर सीता को व्रिर्वामित्र के आश्रम मे एक साथ लाते ह। इससे 
परस्पर आकषण एवं आशंसन की भावना उत्पन्न होती है। सीता राम की 


३. द्रष्टव्य : “महावीरचरित”, प्रस्तावना, १.२.३१६ । 

४, (महावीरचरित' ५.३८-३६ । यह्‌ “रामायण' के पाठ के अनुसार है, ४.११.५० 1 किन्तु 
(महावीरचरित' ७.१६ से इका विरोधाभास है जहां विभीषण इसे लक्ष्मण का कायं 
वतलाते है । 'अनघंरावव" ५.२५ ओर 'कम्ब-रामायण' ४.५मेभीषएसा हीदहै। 
द्रष्टव्य : वृल्केः "रामकथा : उत्पत्ति भौर विकास", (प्रयाग विश्वविचयालय, १६६२), 

पृ० ४७७ | 
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वीरता देखती हँ ओर परशुराम के साथ हुए विवाद के समय राम के पास ही 
खड़ी रहती ह । कवि का संकेत यह है कि उन दोनों का विवाह वड़-वृहों के द्वारा 
तय किया हअ प्रवन्धमाव्र नहीं था; परस्पर आकषण ओर प्रेम भी उसके 
आधारस्वरूप ये ! कवि यह्‌ बतलाते हैँ कि परोक्ष रूप से कंकेयी माल्यवत्‌ के 
षडयंत्र की शिकार थी । राम के राज्याभिषेक का सृञ्ञाव भरत ओर उनके मामा 
युधाजित्‌ के दारा दिया गया था; ओौर इस प्रकार भवभूति कंकेयी पर लगाये 
ने वाले सामान्य दोषारोपण को हल्का करने की कोशिश करते हं । 
फिर भी, कुछ दूसरी नवीनताएं प्रषनचिन्हयुक्त एवं कौशलविहीन है 

भवभति कई पात्रों को मिथिला मे लाते हँ ओर कई को बाहर भेज देते ह, केवल 
इसलिए करि उन्होने मिथिला को कारयस्यल बनाया है । किन्तु राम को राज- 
सिंहासन प्रर आसीन करने का विचार-विमशं मिथिला मे, ओर वह भी दशरथ 
के कुलपुरोदित वसिष्ठ की अनुपस्थिति मेँ, किस प्रकार हो सकता था ? जनक 
दवारा दथरथ को इस प्रकार समज्ञाया जाता है कि वामदेव ऋषि उपस्थित 

तथा वसिष्ठ भौर विश्वामित्र, अनुपस्थित रहने पर भी, शरभ-काय का अनुमादन 
करेगे । यह न तो संतोषजनक दै ओर नही विश्वासोत्पादक । मन्थरा ओर 
कैकेयी के पत्र का लाया जाना केवल नाटककार की सुविधादहेतु ही प्रतीत होते 
ह । भवभूति आगे यह प्रदशित करते दँ क्रि रामने मिथिला से ही दण्डक वन के 
लिए प्रस्थान किया ओर उन्हे विदा करने के लिए अयोध्या के ब्राह्मण गाहपत्य 
अग्नि सहित उपस्थित थे । यह स्पष्टतः एक बड़ी भूल है । यह माना करि नाटकोय 
क्रिया में प्रगति होना चाहिए, फिर भी राम के वनगमन का समाचार इतनी 


जल्दी अयोध्या कँसे पहुंबा ओर ब्राह्मण लोग पूरी तैयारी करके ठीक उनके 


प्रस्थान की वेला में कंसे पहुंच गये ? 
नाटकीय क्रियाओं का प्रमुख सूत्र माल्यवत्‌ के हाथ मे रखकर, भवभूति ने 
अपनी नाट्य-वस्तु मेँ एकता तो अवश्य उत्पन्न कर दी; किन्तु माल्यवत्‌ को 
एक सच्चे राजनीतिज्ञ ओर कूटनीतिज्ञ के रूप में चित्रित करने मे वे असफल रहे। 
माल्यवत्‌ प्रकट रूप से अपनी योजनाओं की चर्चा करता है ओर रूपरेखा वनाता 
है । इससे अनिश्चय ओर मचरज का तत्व समाप्त हो जाता है जो साहित्यिक 
आर नाटकीय कथ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। परशुराम का चरित्र-चित्रण 
बेहतर है । अपनी शक्तियों मे उनका आत्मविश्वास, उनकी शिवभक्ति उनकी 
आत्मश्लाघा, उदृण्डता ओर दपं स्पष्टतः अभिव्यक्त ह । राम के दवारा उनका 
मण्ड चूर-चूर किये जाने के वाद उनमें जो परिवतंन होता है यह भी पर्याप्त 
विश्वासजनक है । किन्तु उनके मह से जिस अनुचित ओर भी भाषाको 
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बुलवाया गया है उससे उनकी छवि विगड़ जाती है । 

दस प्रकार यह्‌ नाटक अपनी विषम रचना के कारण दोषपू्णं हो जाता हे। 
वहुसंख्यक वर्णन तथा नेपथ्य या प्रवेशक (विष्कंभक) द्वारा प्रतिवेदन किये जाने 
से इसके नाटकीय गुण न्यून हो जाते दै । फिर भी, भवभूति के पहले नाटक मेही 
भाषा पर उनका अधिकार, विलक्षण ओर कल्पनापूणं व्णंन करते की उनकी 
क्षमता तथा सूक्ष्मतर भावनाओं को भी शब्दों मे निवद्ध कर देने कौ उनकी 
निपुणता निःसन्देह दृष्टिगोचर हे । 


२. मालतीमाधव (क) 


विदर्भं कै राजाका मंत्री देवरात ओर पद्यावतीके राजाका मंत्री भूरिवसु 
सहपाटी थे । वे एक-दूसरे के इतने अन्तरंग थे कि उन्होने अपनी युवावस्थामें प्रण 
किया था कियदि उनके एक बेटा ओर वेटी होगे, तो उनका परस्पर विवाह कर 
दिया जायेगा । कालांतर में, देवरात का वेटा माधव अपने मित्र मकरंद के साथ 
दर्शनशास्त्र पटने पद्मावती आया । नगर मँ सान्ध्य भ्रमण करते समय वह्‌ भूरि- 
वसु की वेटी मालती के दवारा देखा गया । तारुण्य ओर सुन्दर स्वरूप ने परस्पर 
आकर्षण को बढा दिया । कामोत्सव के समय नगरोचान में हृए सम्मिलन तथा 
माधव द्वारा बकुल-माला के ओर मालती द्वारा माधव के चित्र के उपहारस्वरूप 
आदान-प्रदान द्वारा यह निःसंदिग्ध हो गयाकरि दोनों में वास्तविकप्रेम हो 
गया है1 

पद्यावती मे बौद्ध भिक्षुणी बनकर रहनेवाली कामन्दकी देवरात ओर 
भूरिवसु की सहपाठिनी थी तथा उनके अभिप्राय को परी तरह जानती थी । 
सहायता करने का निश्चय करके, उसने अपनी धाय की बेटी ओौर सहचरी 
लवंगिका के द्वारा माधव के धरति मालतीके प्रेम को बढावा दिया । कामंदकौ 
शिष्या बुद्धरक्षिता ने मालती की बाल्यावस्था कौ सहेली मदयंतिका से मकरंद -हेतु 
सम्पकं किया । दुर्भाग्यवश, मदयंतिका का भाई ओौर राजा का सहचर नन्दन , 
मालती को चाहता था । भूरिवसु को चुपचाप राजा कौ इच्छा का सम्मान करना 
पड़ा। कामंदकी ने स्वयं मालती से बात की, विवाह के आधारभूत प्रेम की महत्ता 
उसके मन पर स्थापित कौ तथा शकुन्तला, उवंशी, वासवदत्ता आदि प्राचीन 
कथाओं की नायिकाओं के समान साहसपूणं कदम उठाने को मनाया । किन्तु 
माधव के प्रति मालती के प्रेम की अपेक्षा उच्चकुल को परपरा तथा माता-पिता 
के प्रति श्रद्धा ओर सम्मान का पलड़ा भारी पड़ा । 

कामंदकी ने एक शिव-मंदिर मे प्रेमियों के दोनों जोड़ों के मिलने का प्रवेध 


[षे 
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किया । किन्तु मदयंतिका पर एक शेर द्वारा आक्रमण कथि जाने से इस मुलाकात 
मे गडबडी पैदा हो गई । मकरंद उसे बचाने के लिए दौड़ता है,शेरकोमारता है 
किन्तु स्वयं भी जख्मी होकर बेहोश हौ जाता है । माघव अपने सहचर को अवस्था 
देखकर अशक्त हो जाता दै । 
इस घटना ने मकरंद ओर मदयंतिका के प्रेम को ओौर अधिक प्रगाढ कर 
दिया । उन्हँं यह वात भी पहली वार मालूम हूर कि मालती का नंदन से विवाह 
होने बाला है । मदयंतिका खुश हुई क्योकि नन्दन उसका भाई था । इसके विपरीत 
माधव बहुत दुःखी हुआ; कामंदकी द्वारा व्यक्तिगत सहायता देने के आश्वसन 
के वावज्‌द भी । 
सिन्ध ओर पारा नदियों के संगम मे स्नान करने के लिए माधव ने मकरंद 
के साथ प्रस्थान किया । वास्तव मे उसकी योजना यह थी कि नदियों के उस पार 
श्मशान में जाकर प्रतो को नरमांस की बलि दी जावे जिससे उनको सहायता 
अथवा कोई विलक्षण शक्ति प्राप्त की जा सके । 
कापालिक अघो रघण्ट ने अपनी शिष्या कपालकुण्डला को एक युवती उपलब्ध 
कराने का आदेश दे रखा था जिसकी वलि देकर वह्‌ विशेष तांत्रिक शक्तियों को 
पाने काकाम प्राकर सके । शेर की घटना के वाद मालती घर मे रहने लगी थी 
ओर रात में छत पर सो रही थी । वह वहाँ से कपालकुण्डला द्वारा हर ली गई 
ओर अपने गुरु के पास ले जाई गई । सौभाग्यवश इस महत्त्वपुणं क्षण पर मालती 
का जीवन वचाने माधव आ पदा । मालती के गायव हो जाने की वात जानकर 
उसके पिता ने भी, कामन्दकी के नेतृत्व मे, सैनिकों का एक अन्वेषक-दल भेजा 
जौर श्मशान का कराल-मंदिर धेर लिया गया । वैयक्तिक संघं मे माधव ने 
अघोरघण्ट को मार डाला । 
नन्दन के साथ मालती के विवाह को असफल करने के लिए कामंदकौ ते एक 
विचक्षण-योजना बनाई । उसने राजा को मौर मालती के माता-पिता को इस 
बात के लिए मना लिया कि सभी नागरिको द्वारा पूजित नगरदेवता के मंदिर से 
वघू की शोभायात्रा प्रारंभ हो । राजा के दवारा प्रदत्त नववधू की विशेष पोषाक 
मालती मंदिर में ही पहने । कामंदकी ने यह्‌ प्रबन्ध कर लिया था कि माधव ओर 
मकरन्द पहले से ही मंदिर के गर्भगृह मे जाकर छिप जायेगे । जव मालती मंदिर 
म केवल अपनी सखी लवंगिका के साथ प्रवेश करेगी; तव वह माधव के साथ 
पचे के दरवाजे से निकल भागेगी ओर वृक्षो के घने ्रमुटभमें से होते हुए वे 
एक विहार के , पीछे वगीचे में पहु्ेगे, जहां उन दोनों का विवाह हो जायेगा । 
फिर मकरंद नववधू की पोषाक पहनेगा गौर नन्दन से विवाह्‌ हेतु शोभायात्रा 
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प्रस्थान करेगी । 

मकरंद ने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई । संस्कार के उपरांत उसने 
नन्दन के णयनकक्ष में प्रवेण किया, अपना छद्यवेश ज्यों-का-त्यों रखा जर लजीली 
वधू की भूमिका निभाई । अपनी 'पत्नी' से मिलने कै नन्दन के प्रयास असफल 
रहे । यह्‌ शपथ लेते हुए कि वह्‌ अपनी वधू का चेहरा कभी नहीं देखेगा नन्दन 
क्रोध ओौर निराशा से शयनकक्ष छोडकर चला गया । मालती" को उलाहना देने 
ओर यौन तौर-तरीकों की सलाह देने मदयंतिका शयनकक्ष में आई । मालती के 
वेषधारी मकरंद ने सोने का बहाना किया । वधू की सखियों के रूप में शयनकक्ष 
मे उपस्थित लवंगिका ओर बुद्धरक्षिता ने मदयंतिका को समज्ञाया कि नंदन के 
अधीर व कठोर व्यवहार ने नववधू को धक्का पहुंचाया टै । तव उन्होने विषय 
बदलकर मकरंद के प्रति मदयंतिका के वारे मेवात शुरूकी। शयनकक्षके 
एकांत को पाकर मदयंतिका ने अपने दिल की बात साफ़-साफ़ कठ्‌ दी । परिणाम 
यह हुआ कि मकरंद ने अपना छव्यवेश उतार फेंका ओौर आधी रातके वाद 
मदयंत्तिका के साथ निकल भागा। 

इस छल ओौर युवा प्रेमियों के पलायन का समाचार शीघ्र प्रकट हो गया 
तथा उनका पीठा करने के लिए सशस्त्र नगर-रक्षक तुरन्त भेजे गये । मकरंद 
विहार के पीले माधव के उस अस्थायी निवास में स्त्रियों को सुरक्षित पहुंचाने में 
सफल हो गया जहां माधव ओर मालती यह्‌ जानने का इंतजार कर रहे थे कि 
क्या बुद्धरक्षिता मकरंद ओर मदयंतिका को मिलाने मे सफल हुई है ? अव नगर- 
रक्षकों के साथ मकरंद की मुठभेड का समाचार प्रकट करते हए कालहंसक 
के साथ बुद्धरक्षिता, लवंगिका ओौर मदयंतिका मंच पर आती हँ । माधव 
को अपने मित्र की वीरता पर विश्वास दै; पर उसकी सहायता के लिए वह्‌ 
कालहुंसक के साथ दौड़ा जाता है । मालती बुद्धरक्षिता ओर अवलोकिता को इन 
बातों की सूचना देने के लिए कामंदकी के पास तथा लवंगिका को लड़ने की प्राथेना 
करने के लिए माधव के पास भेजती है। 

इस प्रकार मालती अकेली रह जाती है । अपने गुरु की हत्या का बदला लेने 
के लिए मौके की तलाश में समय काटनेवाली कपालक्ंडला इस अवसर का तुरंत 
लाभ उठाती है ओर मालती का अपहरण कर लेती है। 
 नगर-रक्षकोंके साथ ओर चारों ओर से आनेवाली सेना के साथ माधव 
ओर मकरंद ने वी रतापूवंक युद्ध किया । राजा स्वयं इन युवा वीरो पर प्रसन्न हो 
गये ओर इस प्रकार के दामादों को पाने के लिए माता-पिता को बधाई दी। 
किन्तु वीरता से उत्पन्न प्रसन्नता क्षणस्थायी थौ । मालती के रहस्यमय ढंग से 
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गायव हो जाने से माता-पितताको, राजा को ओर पद्मावती की जनताको 
एकाएक बहुत धक्का लगा तथा वे सव शोक-सागर में निमग्न हो गये । माधव का 
मानसिक संतुलन विगड़ गया ओर वह्‌ मालती को दुहते हृए पहाड़ों व घाटों में 
सटकने लगा । अपने मित्र के लिए किसी भी प्रकार की आशान देखते हुए 
मकरंद ने मौत के मुंह में कूदने की सोची । मालती के पिता ने आत्महत्या करने 
कानिणेय ले लिया । राजा ओर कामंदकी असहाय होकर विलाप करने लगे। 
कामंदकी भी आत्मघात करने को तंयार हो गई । इस घोर विपत्ति के समयः; 
कामंदकी की भूतपूव शिष्या, योग-सिद्धि प्राप्त करने वाली सौदामिनी ने कपाल- 
कडला को मालती-सहित आकाशमागं से जाते हए देख लिया । उसने मालती को 
छृडाया ओर माधव के तथा मकरंद के जीवन को वचा लिया । 

सुरक्षित युवाजनों के साथ सौदामिनी के समय पर पद्चावती पहुंचने से सारा 
वातावरण ही बदल गया ! शोकमग्नं गर उल्लासमय हौ गया मालती के 
साथ माधव के विवाह को राजा ने स्वीकृति प्रदान कर दी । मकरंद का मदयंत्तिका 
से विवाह हो गया 1 वच्चो की खुशी से वड़-बरूढे भी खुश हुए । 


(ख) 

संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार मालती-माधव एक प्रकरण है । प्रकरण की 
कथावस्तु लौक्रिक अथवा कविकल्पनानिमित रहती है तथा श्यगार-रस-प्रधान 
होती है । वह विस्तृत होती है तथा प्रकरण में पांच से लेकर दस अंकतकहो 
सकते है । नायिका उच्चक्रूल की युवती होती है, यथा इस नाटक में मालती; 
अयव्‌। वेश्या भी हो सक्ती दै, यथा शूद्रक के मृच्छकटिक में वक्षन्तसेना; पहने 
प्रकार का प्रकरण शुद्ध कहलाता है ओर दूसरे प्रकार का मिश्र^। सामाजिक 
जीवन तथा यथार्थता की पृष्ठभूमि मे कथा का विस्तार एवं्युंगार-रसपूणं 
विषय कवि को अपने कल्पनाशील ओर कवित्वमय सामथ्यं का प्रदशेन करने के 
लिए अच्छा स्थान प्रदान करते दै। 

इस नाटक के कथानक कं लिए भवभूति को गुणादूधर कौ वृहृत्‌कथा की कुछ 
कहानियों से प्रेरणा मिली होगी । संभवतः ईस्वी सन्‌ के पुवं ही पेशाची बोली में 
लिखित मुलग्रन्थय अव अप्राप्य है। किन्तु उसके संस्कृत-संस्करण, क्षेमेन्द्र की 
बृहत्कथामंजरी ओर १ वीं सदी ईस्वी मे सोमदेव द्वारा लिखित कथासरित्सागर, 
तुलना के लिए उपलन्ध है । यशस्करं ब्राह्मण के पुत्र ओर क्षत्रिय-युवक विजयसेन 
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की वहिन मदिरावती की कहानी का इस नाटक की कहानी से उतल्नेवनीय साम्य 
दै। विशाला नगरी मे विद्याध्ययन के लिएु अपने गुरुकेषरमें यशस्क रत्र 
सद्भाव का रहना; सद्भाव ओर मदिरावतीमें प्रेम; मदिरावती द्वारा अपने 
युवाप्रेमी को मालती की माला भेट मे देना ओर सद्‌भाव का उसे प्रमपूर्वक पहने 
रहना; किसी क्षत्रिय लङ्क के साथ मदिरावती का प्रस्तावित विवाह; विवाह की 
पवेसन्ध्या पर मदिरावती का कामदेव के मंदिर मेँजाना ओर आत्मघात करने 
का प्रयास करना; मूति के पीछे छिपि हुए सद्भाव का सामते आना ओर.उसे 
बचाना; मंदिर के पीके दरवाजे से युव-प्रेमियों का पलायन; सद्‌भाव केमित्र 
हारा वधू के कपड़े पहनकर मदिरावती के घर वापिस लौटना; वहां उसकी 
अचानक ही उस युवती से मुलाकात जिसे उसने पटले कभी हाथी के आक्रमण से 
वचाया था; उनका परस्पर प्रेम ओर पलायन; इत्यादि ही देसी वाते हँ जिनका 
.मालती-माधव ओर मदयंत्तिका-मकररंद की कहानी की वट्नाओं से पर्याप्त साम्य 
है । एक दरे ब्राह्मण-युवक विद्रुपक की कहानी मे यह वर्णन है कि अलौकिक 
सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में वह्‌ आधी-रातको श्मशान में गया; वहां उसने 
एक प्रव्राजक (कापालिक) को देवी कात्यायनी के समक्ष राजा आदित्यसेन की 
पुत्रीको वलि देते हुए देवा; उसने अपनी तलवार से कापालिक को मार डाला; 
देवी के आशीर्वाद से वह्‌ राजकुमारी सहित सकुशल अंतःपुर पहुंच गया; ओौर 
उसकी वीरतासे प्रसन्न होकर राजाने उसे अपनी पूरी प्रदान कर दी ।* 

तरुणी की वलि, प्रतो को सन्तुष्ट करने ओर वशमें करने के लिए नरमांस 
का विक्रय-जसी अधिकल्पनाएं इन कहानियो मे पाई जाती हैँ ।® नाटक के पंचम 
अंक में ए्मणान का दुष्य ओौर अघो रघण्ट के भयंकर कृत्य का मूलरूप वृहत्‌कथा की 
इन कहानियों में रहा होगा । वास्तव मे, एक युवक द्वारा स्तरीकावेशधारण 
करने ओर किसी लक्षय कौ पूति के लिए दूसरों को धोखा देने कौ अधिकल्पना 
विशाखदत्त के नाटक देवी-चंद्रगुप्त मे भी उपस्थित है जो खंडश. उपलब्ध हुआ 
है।* युवा-नायक द्वारा अपने को छिपाने कौ ओर नायिका को आत्म-हत्या के 


„ तु°: कथासरित्सागर", १३.१.१७-२१४॥। 

तत्रैव :३-४-१४५ । तथेव; बृहतुकथामंजरी", ३.१-१६४-२३० । 

तुः कथासरित्सागर, ५.२,१८२-३; 'वृहत्कथामंजरी" १८,२,५३-१५४॥ 

इस नाटक के विवरण के लिए द्रष्टव्य: राघवन्‌: दि सोशल प्ले इन संस्कृत"; दि 
इंडियन इस्टीट्यूट आफ़ कटचर, वं गलौर, टरान्जेक्शन ऋ° १११६१५२) ; पृ० ७-११; 
तथव, "दि जनंल आफ़ दि बनारस हिन्दू यूनिव सिटी, खण्ड २ (१६३७-३ ८) पृ० २३-५४; 
२३०७ ॥ 
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प्रयास से बचाने देतु दौडकर आगे आने की अधिकल्पना भास के अविमारक तथा 
हषं की रलनावली मे भी प्राप्त है माधव दवारा मानसिक संतुलन खो देते के 
चित्रण का पूर्वहूप रामायण मेओौर कालिदास के विक्रमोवैशीय में चित्रित 
पुरुरवा के पागलपन मे है । तथा कालिदास के मालविकाग्निमितव्र कौ शांत 
परिव्राजिका भवभूति की अत्यधिक क्रियाशील कामंदकी की पुरवैगामिनी हे 
इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि भवभूति मे आविष्कारक सामथ्ये का अभाव 
है। वास्तव मे वृहत्‌कथा मे ओर शकृन्तला, मृच्छकटिक आदि कई नाटक मे 
पाई जोने वाली हाथी के मदमस्त हो जाने भौर सव तरफ़ गड़वड़ मचानेकी 
अधिकल्पना को भवभूति ने शेर के आक्रमण के रूप मे वदल दिया हे) लेखक की 
योग्यता उस विशुद्ध आविष्कारक कौणलके दारा ही नहीं आंकी जा सकती जो 
्रायः दुलंभ है । उसका कौशल तो खोतों का अपने अनुसार उपयोग करने तथा 
विभिन्न तत्त्वों के द्वारा एक नवीन कलाकृति निर्माण करने भें है1 
मालतीमाधव एक प्रेमविषयक कहानी है । भवभूति ने इसके नाटकीय प्रति- 
रूप को तीन विभिन्न लडियोंके हारागुंथा है। प्रधान कथावस्तु है मालती 
मौर माधव का प्रेम तथा उसकी सम्पूति । इसमें कोई कठिनाई ही नहीं थी क्यों 
कि यह उनके जनक-दय द्वारा अभीष्ट एवं आयोजित था। इस प्रेम-प्रसंग में रुचि 
बढ़ाने के लिए नाटककार संघषे-तत्तव प्रस्तुत करता है । इसके सुगम विकासमें 
` दो बाधे । एक है राजा के प्रिय सहचर नन्दन से मालती का प्रस्तावित विवाह; 
यह्‌ वाह्य वाधा है । आंतरिक वाधा दे मालती का निजी स्वभाव । वह सरल ओर 
सद्गुणी है तथा अपने उच्चकरुल की उदात्त परम्पराओं म अनुरंजित है । सव- 
स्वीकृत व्यवहार के विपरीत वह करु भौ करने को तयार नहीं है । मातापिता 
की माज्ञा का उल्लंघन, गुप्त षडयंत्र, प्रेमी के साथ पलायन, साहसपूणे रोमांच. 
ये सब उसके स्वभाव के लिए अजनवी हैँ । इन दोनों बाधाओं को परस्पर क्रिया- 
प्रतिक्रिया के द्वारा नाटकीय विकास के लिए सामग्री ओर रंग की पूति होती है। 
कामन्दकी की व्यवितगत भाषणपटूता गौर, अनेक सहयोगियो के द्वारा क्रिया न्वित; 
उनकी योजनाएं इन वाधाओं को हटाने के लिए उदिष्ट हैँ । नन्दन के साथ मालती 
का विवाहं एक सरल-सी घटना के द्वारा टाला जा सकता था । किन्तु मुख्य 
समस्या यह है कि सद्गुण की भावना से युक्त ओर किसी भी असामान्य, सदाचार 
विरुद कां से डरने वाली मालती को अपने प्रेमी के साथ गुप्त पूवं-विवाह करने 
के लिए कंसे मनाया जाये ? नाटक के पहले तीन अंकों में कामंदकी का सारा 
कोशल ओर प्रयास इस फल की प्राप्ति के लिए ही हे । 
कथानक की दूसरी लड़ी है मकरंद भौर मदयंतिका का प्रेम । भवभूति ने 
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मकरंद को माधव के अन्तरंगमिव्र ओर सहचर के रूप मे तथा मदयंतिका 
को नन्दन की वहिन ओौर मालती की बाल्यावस्था की सहैली के रूप में प्रस्तुत 
किया है। इन सम्बन्धो से उपकथा को मुख्य कथा के साथ गँथने मे सहायता 
मिलती है । साथ ही यह भी निश्चित हो जाता है कि एक घटना की पूर्ति में दूसरी 
चटना कौ पूति भी अन्तर्भावित हैया सरलतापूर्वक सम्भावित है। मकरंदने 
मालती के लिए लाई गई नववधू की पोषाक पहन ली ओर नन्दन के साथ होने 
वाले विवाह-संस्कार में उसका स्थानले लिया। इसने मालती के सामने की 
समस्या हटा दी; उसे माधव के साथ विवाह करनेमें समर्थं किया; ओर साथ- 
ही-साथ इस छल ने मकरन्द को शयन-कक्ष में प्रवेश करने तथा स्वयं के लिए 
मदयंतिका को पाने में सहायता प्रदान की 1 

तीसरी लड़ीमेंहै माधव के सेवक कालहंसक तथा मालती की गृहपरिचा- 
रिका मन्दारिकाकाप्रेम-प्रसंग। ये दोनों माधव ओर मालतीके प्रेम को वदने 
मे सहायता किया करते थे । मालती ने अपनी प्रेम-पीडाकी शान्तिके लिए मन 
बहलाने हेतु माधव का एक चित्र वनाया था । उसने चित्रपट लवंगिका को दिया 
जिसने उसे मंदारिका को सौपा । मंदारिका ओर कालहुंसक प्रेमी थे । कालदंसक 
ते चित्रकोदेखा ओर जव मदारिका उपस्थित नहीं थी, तव वहु उसे अपने 
स्वामी माधव के पासले गया। मकरंदने माधव से उसी चित्रपट पर मालतीका 
चिच्र बनाने का अनुरोध किया । उसने एेसा ही किया ओौर चित्र के नीचे एक 
पद्य भी लिखा । मंदारिका चित्र को ओर कालहंसक को खोजती हई आई; तथा 
इस प्रकार चित्रपट उसी जरिये मालती के पास वापिस लौट गया। इसने 
स्वभावतः ही मालती ओौर माधव के प्रंमबन्धन को सवल वनाने यें सहायता की । 

भवभूति ने अपनी कहानी को षड्यत्र ओर संशय से युक्त बनाने के लिए 
जानवृज्ञकर कोशिश की है । मालती के विवाह मे राजा की रुचि ओर उसके 
पिता की असहायता की पृष्ठभरमि में युवा प्रेमियों को शिवमंदिर में लने ओर 
तदन को छलने की कामंदकी कौ योजनाएं उतनी ही चातुर्यपूणं हैँ जितनी कि 
रुचिकर । इस प्रकार की रुचियो से ही नाटक मे तनाव उत्पन्न होता है ओौर 
बाधाओं को पार करने के लिए प्रयुक्त उपायों के कारण उसमे अभिरुचि वढ़ 
जाती,है । कहानी के दूसरे तत्त्व भी इसी प्रकार का काम करते है । उदाहरणा, 
माधव ओर मकरंद के बीच का गहरा स्नेह निःसंशय दोनो प्रम-प्रसंगों की अंतिम 
सफलता मे सहायक वनता है । कितु उसके कारण अनपेक्षित खतरे भी उत्पन्न 
होते है । जव शेर के पंजों से मदयंतिका को छुडाने के लिए मकरंद दौड़ पड़ता है 
अथवा जब नन्दन के घर से मदयंतिका के साथ भागने पर उसका पीछा सशस्त्र 
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नगर रक्षको के द्वारा किया जाता है; तव दोनों अवसरों पर परिणाम केलिए 
चुपचाप प्रतीक्षा करने की माधव से आशा नहीं की जा सकती । अपने मित्र कौ 
तरफ़ संच मे माधव के कद पड़ने पर स्वभावतः संभावित खतरा वद्‌ जाता है। 
इस प्रकार परिस्थिति अधिक तनावपूणं हो जाती है ओर संशय बद्‌ जातां है । 
एक क्षण के लिए युवा प्रेमियों का सम्पूणं भविष्य आशंकामय हो जातादै। ओर 
पाठक-दशंक सांस रोक कर अगली घटना की प्रतीक्षा करता है} पुनः जव मालती 
के रहस्यमय ढंग से गायव हो जाने पर माधव का मानसिकं संतुलन विगड़ जाता 
है जौर मकरंद भौ आत्महत्या का विचार करता है; तव कथाप्रवाह्‌ संदिग्धा- 
वस्था में रुक जाता है । इस प्रकार की तनावपू्णं परिस्थितियां तिमित करने का 
भवभूति का कौशल इस नाटक में दृष्टिगोचर है । 

एक दूसरे दृष्टिकोण से भी इस नाटक को देखा-परखा जा सकता दै । भवभूति 
सुकृति की कुछ विशेषताएं प्रस्तावना में बतलाते दै--प्रवाहशील रस-संचार, 
हृद्य क्रियाकलाप, प्रेम तथा साहस से पूणं कथानक, जटिल ओर विस्मयजनक 
वस्तुयोजना एवं सुसंस्कृत ओर प्रावीण्यपुणं संवाद 1“ स्पष्टतः भवभूति इन 
गुणो को चाहते थे ओर अभीष्ट की प्राप्ति हेतु उन्होने अपना नाटक लिखा । 

कथानक विविध घटनाओं से संकुल है। विस्तार मे अन्तर वनाये रखकर 
भवभूति न्दे पृथक्‌ रखते है। मुख्य ओर गौण कथानकं मे प्रेम व साहस के 
प्रसंग, मालती के गायव हो जाने का रहस्य, मौत की देहरी से आशाविपरीत 
रोमांचक वचाव, अचरज ओौर भय उत्पन्न करने वाली स्थितियां-ये सव 
कथानक तथा नादट्यवस्तु के विक्रास में भास्वर विविधता उत्पन्न करते दहै 
कहानी भी एक जगहसे दूसरी जगह घूमती रहती है; सवसामान्य परिचित 
नगरोद्यान, प्रासाद, मंदिर, बौदढध-विहार से लेकर असामान्य भयानक स्थानों तक 
जसे श्मशान ओर लोकातीत अन्तरिक्ष। रस-संचार भी आनन्ददायक प्रेम से 
लेकर वीरतापूणं युद्ध तक, हृदयस्पर्शी सुकोमल भावनाओं से लेकर अभूतपूर्वं 
घृणा जौर सामान्य चेतना को निश्चेष्ट कर देने वाले भय तक होता रहता है । 
पृथ्वी ओर अंतरिक्ष, लौकिक भौर अलौकिक घटनाएं परिचित व असामान्य 
दुश्य--ये सव कवि की नाट्यकला के विस्तृत रंगीन कूचिकाक्षेप में एक साथ 
मिल जाते है । 


१०. “मालती माधव' १.४॥ 
भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सोहादंहृद्यानि विचेष्टितानि । 
ओद्धव्यमायोजितकामसूतरं चित्रा कया वाचि विदग्धता च ॥ 
तथेव १.७ 
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तर्ण प्रेमियों को उनके प्रेम-प्रसंग म सहायता देने वाले स्वी-पुरुष खुलकर 
सहानुभ्रुति प्रकट करते हैँ । उनका स्नेह नि सीमे । प्रेमियों के सपनों को पूरा 
करके उन्हें सुखी करने के सिवाय कामंदकी ओर उसकी शिष्याओं के लिए जीवन 
में शायद कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि, विरोधी पक्ष मं विद्यमान, 
राजा के समान व्यक्तियों मेंभी हृदय की इतनी उदारताहैकिवे माधवभौर 
मकरंद के साहस ओौरवीरताकी प्रणंसाकर सक्ते तथा मालती के अद्ण्य 
हो जने पर जीवन की निःसारता ओर शोक की पीडा अनुभव करनेवाले तरुण- 
जनोंके लिए गहरा स्नेह धारण करते हैँ । एसे प्रेमी-युगल भी हैँ जो अपने 
प्रियजन के लिए प्राणोत्सगं करने को तैयार हैँ । से असाधारण मित्र हैँ जो अपने 
साथियोंकेटितु मौत का सामनाकरनेको तैयार हैँ । एसे समञ्लदार वड़-बूढे है 
जो नौजवानों की खुशी मे खु हैँ । एेसे सेवक दँ जो स्वामिभक्त है, एसे मित्र दै 
जो मुसीवत मे साथ देते हैँ ओर एसे शिष्य दँ जो सहर्षं श्रद्धापूवेक अपने गुरं की 
आज्ञा का पालन करते है। 

घटनाओं ओौर पात्रों की विविधता के समान ही है भवभूति दारा प्रस्तुत 
रस-भावों की विविधता । इनमे सर्व॑प्रधान श्यंगार-रस उपकथानक तक मे व्याप्त 
है । भवभूति प्रेम के विभिन्न रंगों का सानन्द चित्रण करते है; जैसे, प्रथम दशंन 
मे उद्भूत प्रेम, तदनुगामी अवर्णनीय उत्कण्ठा ओौर मधुर पीड़ा, अधूरे प्रमकौ 
शारीरिक ओर मानसिक वेदना, दिमाग को ढीला कर देनेवाला प्रेम का पागल्‌- 
पन एवं प्रेम का रोमांच । प्रेम के समान ही, प्रेमियों के विथोग तथा अधूरे प्रेम 
कीनिराणा से जनित करुणा का विशद चित्रणहै। शेर का आक्रमण करुण-रस 
को उद्भूत करता है । मालती के रहस्यमय ढंग से गायव हो जाने के वाद नाटक 
के अंत्तिम दो अंकों में करुणा की एसी वाढ़ आती है कि उसमें सभी पात्र ओर 
कथा का मूख्य-सूत्र भी डूव जाता है । मकरंद ओर माधव की वीरता वीर-रसकी 
समुचित उद्भावना करती है। ष्मशान का दृश्य वीभत्स-रस पैदा करता है । 
सौदामिनी के क्रियाकलाप अद्‌भुत-रस प्रस्तुत करते दै। हास्य-रस के लिए 
भवभूति प्रसिद्ध नहीं है । वे व्यंग्योक्तियों का प्रयोग नहीं करते ओर उनके नाटकों 
मे विद्रूषक को स्थान नहीं मिलता । कितु जव मकरंद मालती कौ पोषाक पहनता 
है, नन्दन के साथ विवाहु-संस्कार पूरे करता है ओर नववधू के समान शयनकक्ष 
मे प्रवेश करता है, तब वस्तुतः प्रहसन-योग्य हास्यमयी स्थिति वन जाती है । 
उतना ही मजेदार है मकरंद कासोने का बहाना ओर सोये हुए व्यक्ति को 
मालती समञ्चकर मदयंतिका के द्वारा मकरंद के प्रति अपना प्रेम स्वीकार करना। 
काफी अचरज की बात है कि प्रारंभिक नान्दी-पद्य में हास्य का स्पशं है--जव 
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शिव ने अपना तांडव-नृत्य प्रारंभ किया, नन्दी दुंदूभी वजाने लगा; उसके गंभीर 
प्रतिनिनाद को कातिकेय के मयूर ने घनगर्जन समञ्ञा ओर वह्‌ आगे वढ्ा; मयूर 
को देखकर वासृकि-सपे भयभीत हो गया जौर वह्‌ छिपने के लिए जल्दी-जल्दी ^ 
गणेश कौ सूंड मे घुसने लगा; गणेश ने अपना सिर जोर-जोरसे हिलाया; उनके 
हस्ति-कपोलों पर मद-पान करने वाले भौरे उत्तेजित होकर उड़ने लगे जव कि 
गणेश स्वयं अपनी सूंड मे सपं के घूसने के कारण हाफते ओर डर से कराहते हुए 
खड रहे । 
कथा के मूलभूत स्वाभाविक ओर वास्तविक प्रसंगों का विचित्र ओर 
अलौकिक घटनाओं से सस्मिलन नाटक मे रोमांचक रोमांस का वातावरण 
उत्पन्न कर देता है । विविध घटनाओं को जोडने के लिए भवभति सामान्य कडियों 
का उपयोग करते हँ ओर उनसे उद्भूत विभिन्न भावनां अपने स्वाभाविक क्रम 
मे प्रतीत होती है । 
भवभूति की आत्म्लाघा है कि उन्होने मालतीमाधव केरूप में एक एेसे 
महान्‌ प्रकरण नाटक को लिखा है जो अपनी अद्भुत, विविधतामयी सुन्दरता व 
छटा में अनुपम है 1" वे अपनी वस्तु-योजना की भी प्रशंसा करते है जिसमें 
घटनाक्रम सरस-रमणीय है ।'* कथानक का विशाल पट, प्रसंगो ओर पात्रोकी 
विविधता, घटनाओं के क्रम मे आशा के प्रतिकूल परिवर्तन ओर पुणं रस- 
संचार ये सव इस नाटक मे है । उनकी शैली में परिपक्वता, प्रासाद ओर अर्थं 
गांभीयं है ये सभी गुण, भवभूति के अनुसार, काव्य-प्रतिभा ओौर पांडित्यके 
मेल से उत्पन्न होते ह ।'* कितु एेसा लगता है कि भवभूति शूद्रक ओौर विशाखदत्त 
को भ्रूल गये । मृच्छकटिक ओौर देवीचन्द्रगुप्त सामाजिक नाटक 'प्रकरण' के 
वास्तविक प्रकार का प्रतिनिधित्व करते है ।'* उदाहरणार्थ, शूद्रक का नाटक जन- 
जीवन के यथावत्‌ चित्र प्रस्तूत करने मे अद्वितीय है । इसके पात्र दुनिया के सामान्य 
स्वी-षुरुष है । घटनाएं सार्वजनिक जीवन सेली गई ह । पावो कौ भाषा बोल- 
चाल की भाषा है गौर उनके हृदयो मे संचरित भावनां वे ही हँ जो जनस्राधारण 








११. दुलनीयः “मालती-माधव', १०.२३ १६-१७ : | 
अस्ति वा कुतश्विदेव॑मूतं विचित्तरमणीयोज्ज्वलं महाप्रकरणम्‌ । 

१२. तुलनीयः “मालती-माघव,” ६.१३ ३-४; अहो सरसरमणीयता संविधानकस्य 1 

१३. तुलनीय: “मालती-माधव,' १.७ ग घ॒ : 
यत्‌ प्रोृत्वमुदारता च वचसां यच्चाथंतो गौरवं । 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पांडित्यवंदरध्ययोः ॥! 

१४. एष्टव्य ; राघ्रवन्‌ः “दि सोशल प्ले इन सत्कृत” पवेत । 
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मे होती है । तुलनात्मक ष्टि से भवभूति का मालती-माधव एक रूमानी सजंन है 
जिसे वास्तविकता ओर नाटकीयता की दृष्टि की अपेक्षा काव्यत्व की भावनासे 
कल्पित ओर निमित किया गया है। 

नाटक कामूल सामाजिक जीवनमें है किन्तु इसमें एक अवास्तविकता का 
वातावरण है । आंशिक रूप से यह नाटक मेँ प्रस्तुत अलौकिक वातों के कारण 
है । फिर भी इससे ज्यादा महत््वपू्णं वात यह दै कि भवभूति में समानुपात की 
भावना का अभाव दहै वे प्रत्येक घटना के वर्णन में लंबे-लंवे आलंकारिक वाक्यो 
संवादो या विवरणोंकाप्रयोग करते हैँ । मदनवाटिका मेँप्रथम भिलन,शेरका 
आक्रमण, एमशान की घटना, माधव द्वारा मालती को खोजना, यहाँ तक कि 
मदयंतिका, बुद्धरक्षिता ओर लवंगिका की अंतरंग वातचीत--इन सवको इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गयाहै मानों करि वे साहित्यिक निवंधके विपयहों ओर 
प्रत्येक वक्ता के लिए अपना काव्यकौणल, वैदग्ध्यं व पांडित्य वतलाना आवश्यक 
हो (जो भवभूति को अत्यंत प्रिय है) । इस प्रकारके वाग्विस्तार के कारण 
घटनाएं अपना नाटकीय प्रभाव खो देती हैँ । इससे भावनात्मक प्रतिक्रियाभी 
प्रभावित होती है । माधव के प्रेम की मिलनपूवं पीड़ाका सुंदर, प्रभावी पययोमे 
वर्णन क्रिया गया है । क्रितु क्या माधव का प्रेम इतना पुराना है कि उसकी वेदना 
इतनी हृदयविदारक हो जाये ? इसी प्रकार करुणरस भी अतिक्रंत है । कालिदास 
के विक्रमोर्वशीय में पूर्रवा द्वारा उर्वशौ के अन्वेषण को आदर्शं मानकर भवभूति 
ने माधव द्वारा मालती का अन्वेषण करवाया, ओर वे शायद कालिदास से आगे 
वढृना चाहते थे । कितु यह्‌ च्य, साध-ही-साथ मालती के गायव हो जाने पर 
कामंदकी, राजा ओर नागरिकों के दवारा शोक प्रकट क्रिये जाने का द्ष्य दशंकों 
को शायद ही विचलित कर सके । यह्‌ हृदय को वशीभूत कर लेनेवाला करुणरत 
नहीं है; यह तो काव्यकौशल के हारा प्रस्तुत करुणा की भावना है । 

भवभूति की वस्तुयोजना भी निर्दोष नहीं है । कथा के विकास मे आनेवाली 
कठिनाहयों को सरल बनाने मे सह-वटना के तत्त्व का काफी वड़ा हिस्सा हे। 
उदाहरणार्थ, शेर की घटना कामंदकी के लिए उपयोगौ वन जाती है; यह 
मदयंतिका का जीवन वचाने के लिए मकरंद को समथं बनाती है; वे एक-दूसरे 
से प्रेम करने लगते है; ओौर इस प्रकार मकरंद ओर मदयंतिका को मिलाने का 
कामंदकी का द्वितीय लक्ष्य कररीब-क्ररीव पुरा हो जाता हे। साधव ठीक उसी 
क्षण मंच पर उपस्थित हो जाता है जब अधोरघंट मालती को मारने ही वाला 
ह्येता है । इस अवसर प्र माधव स्वयं यहु कहे विना नहीं रह सकता कि यह एक 
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विचित्र सहवटना है । “ सोदामिनी के द्वारा मालती को अंत में वचाया जानां 
भी एक मौके की वात रहती है । यह सही है कि जीवन मे सहवटनाणएं होती ही 
रहती ह । पूर्वोक्त घटनाओं का भी नाटकीय आवश्यकता कट्कर स्पष्टीकरण 
दिया जा सकता है । कितु महान्‌ कलाजृति मे सहबटनाओं की आशा नहीं की जा 
सकती । साय ही यह उस कामंदकी के चरित्रचिव्रण के लिए स्तुत्य भी नहीदहैजो 
इस कथानक मे इतनी कंद्रीय ओर प्रभावी भूमिका अदा करती है ] 

इसलिए मालती-माधव मे प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्तव है प्रेम ओर 
साहस की कथा, कापालिकं का असामान्य चित्रण, उनकी नरवलि की क्रिया, 
रौद्र ओर वीभत्स रसो से पूणं ए्मशानवणन, तथा गहन उदात्त भावनाओं को बंदी 
वना लेनेवाली भवभूति की सुसंपनन कविता । 


३. उत्तररामचरित (क) 


उत्तर-रामचरित मे कवि के मस्तिष्क की परिपववता के, कलाकारिता आौर 
नाटक्रीयता कौ भावना के, मानव के मन ओर कतिपय गहन जीवनमूल्यों की 
गहरी समज्ञ के सभी चिन्ह है । भौतिक घटनाओं के ठचि पर नाटक कौ रचना 
करने की अपेक्षा, एेसा लगता है कि भवभूति मानव-मन का अन्वेषण करने तथा 
अपने पावो की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं गौर प्रतिक्रियां के हारा नाटकीय 
विधान को वुनने कौ भोर उन्मुख हो गये है । 

नाटक का उदेश्य राम के उत्तर-कालीन जीवन को प्रस्तुत करना है--राम- 
राज्य से प्रारंभ करके सीतापरित्याग तक अंततः जहां राम ओर सीताकाप्रेम 
व सुख से युक्त स्थायी मिलन होता है । यह्‌ नाटक्र महावौर-चरित से करमागत है; 
दोनों नाटक मिलकर रामायण की पूरी कथा आवृत कर लेते ह । किन्तु इन दोनों में 
बहत बड़ा अंतर दै; केवल कवि के उदेष्यमें ही नही, बल्कि नाटकीय संरचना ओौर 
कला-मूल्यो में भी । राम-संवंधी पहले नाटक के समान यहां भी एक एेसी केन्द्रीय 
विषयवस्तु की खोज है जो कथाकी सभी वटनाओं को एकं साथ वाध सके। 
किन्तु महावीर-चरित म कथा पर उपस्थापित एक बाह्य अधिकल्पना उसकी 
घटनाओं को एक साथ रवाधती है; उत्तर-रामचरित में एक एेसी मनोवैज्ञानिक 
अधिकल्पता है जो भीतर से वाह॒र की ओर्‌ काम करती है ओौर रामायणकी 
परिचित घटनाएं इस प्रकार स्वाभाविकं लगती हैँकि वे पूरे ढंचेमेंटीक-ढीक 
वैठ जाती है । भवभूति रामावण का अदुसरण करते है, क्रितु पहले नाटक के 





~ तुलनीयः बरहम न्‌ खलु भोः ं 
१ उलनीयः हो नु. खलु भोः तदेतत्‌ काकतालीयं नाम । मालती-माधव,” ५.२७.३ 
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समान, उससे हट भी जाते हैँ । यहाँ की नवीनताएं अपसरण-मात्र नहीं ह; वे इस 
प्रकारके नाटकोय आविष्कार सदृ हैँ जो रामायण की कथा को बदल देती हैँ । 
पृथ्वी के भीतर सीता के अंतर्धान हो जनेके साथही वाल्मीकि का महाकाव्य 
समाप्त हो जाता है । भवभूति का नाटक अनुरक्त दम्पति के सुखमय स्थायी मिलन 
के साथ समाप्त होतार, जो रामके कायं से उत्पन्न अन्याय के निराकरणसे 
संभव हुआ । 

रामके राज्याभिषेकके तुरंत वाद नाटक प्रारंभहोतादहै। सीताके पिता 
जनक ओर सभी अतिधि प्रस्थान कर चुके टँ । उत्सवोंके अंतमे अपरिहायंरूप 
से आनेवाली उदासी ओर अकेलेपन की भावना व्याप्त है 1 राजकुल के वृद्धजनो 
को ऋष्यश्यंग के द्वारा प्रारंभ क्रिये गये एक वारह-वर्षीय यज्ञ मे उपस्थित रहने 
के लिए बुलाया गया है ! युवा-दम्पति ओौर लक्ष्मण महलमें ही रह गये हँ क्योकि 
सीता गर्भवती है । कु परिवतंन हेतु ओर सीता का मन वहलाने के लिए लक्ष्मण 
चित्रावली लेकर आते हैँ जो विशेष आदेश पर तयार करवाई गई थी। उसमें 
राम का प्रारंभिक जीवन चित्रित है। दोनों को पूणं एकत्व में जोड़ने वाली 
पृष्ठभूमि के रूप मे भवभूति राम के पूर्वचरित को अतीत-दशंन की तरह प्रस्तुत 
करते है । पति-पत्नी को जोड्नेवाले गहरे प्रेम तथा राम के विशिष्ट चरित्रके 
विविध गुणों का संस्पणं करने के लिए भीये चित्र एक अवसर प्रदान करते ह । 
चित्रो को देखते-देखते सीता के मनम भागीरथी के किनारे जाने की इच्छा 
उत्पन्त होती है । राम तुरंत प्रबंध करने का आदेश देते दँ । राम की रचि ओर 
प्रेम से आश्वस्त होकर थकी हुई सीता राम कौ भूजा पर सो जाती है । उसी 
समय राम का गप्तचर दुर्मुख प्रवेण करके यह दु.खद समाचार देता हे कि राज्य 
के लोग सीता के विषयमे बुरी वातं कह रहे दँ ओर लंका मे वहुत समय तक 
कद में रहने के कारण उसके चरिव्रकरे विपय में संदेह प्रकट किया जा रहा है। 
इस समाचार से राम स्तब्ध रह जाते हैँ । वे नूतन राजा है; परामशं के लिए 
वृद्धजन भी वहाँ उपस्थित नहीं टै; कितु वे अपनी प्रजा की अच्छाई के प्रति 
समाश्वस्त दै । सूर्य-वंश की उज्ज्वल कीति जौर अपने परवेजों के द्वारा आचरित 
आदर्शो से उत्प्ररित होकर वे सीता का परित्थाग करने का अकस्मात्‌ निणंय ले 
लेते है । वे अपनी राजाज्ञा के दारा दुर्मुख को ओौर परोक्ष रूप से लक्ष्मण को चुप 
कर देते है तथा अपने एकपक्षीय निणय पर अटल रहते है । राम उसक्रा परित्याग 
कर रहे है इस बात से बिलकुल अनजान, निर्दोष सीता यह सोचती है कि उसकी 
वनध्रमण की व भागीरथी में स्नान करने की इच्छा पुरी करने के लिए उसे रथ 
मेले जाया जा रहा है। 
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दुसरे ओर तीसरे अंक निरंतर हैँ । कितु सीता के निष्ठुर त्याग के उपरांत 
बारह वषं वीत चुके है । एक अनपेक्षित घटना राम को धुर दक्षिण में दंडक वन 
मे लाती है । एक ब्राह्मणपूत्र अकालमृत्यु से मरता है। इसका कारण शम्बूक 
नामक शूद्र का यह पाप बतलाया जाता है कि वहु केवल सवर्णो के लिए विहित 
तपश्चर्या कर रहा था । अपने राजकतेव्य को पूरा करने के लिए शूद्रमूति के वध- 
हेतु राम पचवटी जाते हँ । ऊपर से शांत रहकर कितु दुःखी मनसे राम यह्‌ 
कत्तव्य पुरा करते हैँ । 

राम के मन की अभिव्यक्ति हमें विचलित कर देती है 1 इससे मालूम होता 
हैकिरामनेप्रजाके संतोष के लिए दया, प्रेम, सुख ओर सीता तक क्री वलि 
दे दी। क्रतु वारह वषं वीत जाने पर भी उनके मन का ददं ओर सीताके प्रति 
उनका प्रेम अकपित रहा । दूसरों के सामने राम अपने-आप को णात ओर गंभीर 
वतलाति थे । कितु उनका मन उवलती हुई भावनाओं की एक हुवावंद कुप्पी के 
समान था जिसमें किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता था । मौर वह्‌ क्षण शम्बूक 
कौ घटनाके द्वारा उपस्थित हो गया । दंडक मे पहंचने के वाद राम स्वभावतः 
जनस्थान, पंचवटी ओर गोदावरी-परिसर में जायेगे । येही वे स्थान ये जहां 
वनवास के समय राम सीता के साथ, अपहरण से पूवे, रह्‌ चुके थे । चिर-परिचित 
श्य ओर ध्वनियां राम के वाये हृए दुःख की कुप्प के ढक्कन को उछाल देगी । 
ओर तव अपने लोगों से दूर, अकेले में, दवी हुई टीस सरलता से राम के दिल 
को तोड़ देगी । इस स्थिति का सामना करने के लिए भवभूति नाटकीय अभि- 
रुचि ओर मनोवैज्ञानिक उद्घाटनं से पूणे बिलकुल नवीन परिस्थितियां प्रस्तुत 
करते है। 

दवितीय अंक के प्रारभ में, वनवास के समय सीता की प्रिय सखी व जनस्थान 
को वनदेवौ वासंती तथा एक ॒देशांतरगामिनी दर्शनशास्त्र की छात्रा आत्रेयी के 
वार्तालाप का एक दृश्य वतलाकर भवभूति कुछ महत्त्वपूणं सूचनां देते है । 
आत्रेयी ने वाल्मीकि का आश्म छोड़ दिया था ओर वह अगस्त्य के आश्रम को 
जा रही थी; क्ोकि वह॒ पढ़ने मे अपवादरूप से प्रतिभाशाली यमज कश ओर 
लव कौ बरावरी नहीं कर सकती थी । वह वात्मीकि के काव्यस्पुरण, दिव्या- 
शीष तथा रामायण-सजन की वटना भी वतलाती है । वासंती के सत्यस्वरूप 
को जानकर आत्रेयी उसे दुसरी वाते भी वतलाती है जिनका संध सीताके 
परित्याग, ऋष्यण्छुग के यज्ञ की समाप्ति, सीता-शव्य अयोध्या सँ न जाकर 
वाल्मीकि के आश्रमम हौ रहने के राम कौ माताओं के निर्णय, राम द्वारा अश्व 
मेध के आरंभ तथा धार्मिक विधि-विधानों के लिए सीता की हिरण्यमयी मूति की 
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स्थापनासरे है । तृतीय अंककेप्रारंभके एक एसे ही दृश्य मँ मूरला ओर तमसा 
नामक दो शरीरधारिणी नदियों के वार्तालाप केद्वारा भवभूति दशंकों को यह्‌ 
सूचित करते टैँकिसीताने जीवन का अंत करने के लिए अपने-ञापकोगंगा 
मे डाल दिथा था । पवित्र नदी ने उसे वचाया तथा, उसकी मां पृथ्वी के साथ, 
उसे उसके अंतजंलप्रसूत यमज पत्रों सहित वाल्मीकि के आश्रम में पहा दिया । 
ऋषि ने उसकी देखरेख कौ ओर उसके पुत्रों को उचित शिक्षा-दीक्षा दी। जव 
भागीरथी को रामके पंचवटी-गमन के विषय में जानकारी मिली, तव वह 
लव-कुश के वारह्-वर्षीय संस्कार संपन्न करने ओर रघुकूल-जनक सूयं को 
व्यवितिगत श्रद्धांजलि प्रदान करने के बहाने सेसीता को अपने साथले आई। 
सीताकोएेसी विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई जिससे दुसरे उसेन देख सकं ] 
दूसरी ओर, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा राम के विण्य में उतनी ही चितित 
थी 1 उपने मुरला द्वारा गोदावरी को यह्‌ संदेण भेजा कि यदि पंचवटी-प्रदेश 
में राम अचेत हो जावे तो वह उन्हँं सजल, शीतल समीरके द्वारा सचेत करदे; 
ओर तमपसासेसीताकी निजी अंगरक्षिकाके रूपमे रहने के लिए कहा गया। 
इतनी सावधानी ओर पूर्व-व्यवस्था के साथ भवभूति राम ओर सीता को एक साथः 
लाते हैँ । जिसकी अपेक्षाथी वही होता दै। राम वासंती से मिलते हैं| वह उन 
एक वस्तु यास्थानसेदरूसरेकीमोरले जाती है, जिनमें से प्रत्येक प्रेम कौ गहन 
स्मृतियों से जुड़ा हुजा था । अपने दु.ख को नियंत्रित करते मं असमर्थं होकर राम 
कई वार अचेत हो जाते है; तथा, राम ओर वासंती के लिए अदुश्य, सीता (तमसा 
के कहने पर) अपने हाथ के अमृत-सदृश स्पशं से रामको सचेत करने केलिए 
आगे वदृतीहै। राम श्रमित रह जातेटं । वे यह्‌ मान चुकैथे कि सीतानष्टहो 
गई होगी ओर मांसाहारी उसकीदेह कोखागये होगे । सीता-परित्यागके 
कारण वासंती का मन अत्यधिक दुःखी था। वह राम पर दोषारोपण ओर प्रष्नों 
की वौछार करती है । पंचवटी के एकांत में राम यह स्वीकार करते हैँ कि सीता 
को छोड़ने का कारण यह नहीं था किवेउस परप्रेम नहीं करतेथे या उन्होने 
उस पर प्रेम करना वंद कर दिया था। प्रजानुरंजन उनके कुल का प्रण था। 
कठोर कर्तव्य के लिए राम को प्रेम की बलि देना पड़ी । कितु संस्कारगत 
आवश्यकता होने पर भी उन्होने दूसरी पत्नी ग्रहण नहीं की । सीता की 
निष्कलंकता के विषय में उनका व्यक्तिगत मत जो कुष भी रहा हो, राजा के 
रूप मे उनके ओठों पर चुप्पौ की मोहर लगी हुई थी ओर उनकी स्वतंत्रता 
परिमित थी । राजा के कन्त॑व्य को पूरा करते समय पति की व्यक्तिगत भावनाओं 
के लिए कोई अवसर नहीं था । सीता राम के इन शब्दों को सुनती है ओर अपनी 
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आंखों से उन्हं प्राणधातक कण्ट उठाते हुए देखती है । वह इतनी विचलित हो 
जाती है कि उसका रामके प्रति रोष द्रवितहो जाताहै। वत्कि, वह रामका 
पक्ष लेने लगती है मौर वासंती को राम पर कठोर कूर दोषारोपण करने क 
लिए भला-वुरा कहती है । सत्य यह है कि रामके प्रेम का प्रलयक्ष प्रमाण , उनका 
दारुण दुःख ओर उनके द्वारा अपने काम के लिए दिया गया स्पष्टीकरण इन 
सवने परित्यागकेक्षणसे ही सीताकेमनको दुखाने वाले लज्जा ओौर वेदना के 
शल्य को दूर कर दिया । इस उक्कृष्टतया कल्पित ओर अत्यधिक कलाकौशल 
से रचित दृश्य मे भवभूति सीता के प्रति की गई अनुचित भूलों के लिए पूणं 
काव्य-न्याय प्रदान करते है; ओर इस प्रकार नियति दारा करूरतापूरव॑क अलग 
किये गये अनुरागमय पति-पत्नी के वीच पूणं मनोवैज्ञानिक मेल करा देते है। 
इसके बाद वाल्मीकि के आश्रम कादष्य आता दै। जनक के आगमनसे 
छुरी का वातावरणपेदाहोगयाहै। रामकी माताए भी यहाँ है । सीता-परित्याग 
के कारण जनक अत्यंत दुःखी, कट्‌ तायुक्त व रुष्ट हं । इसलिए, न केवल संवंधिनी 
वल्कि पुरातन मित्र, कौशल्या के साथ उनकी मुलाक्रात मृदृतापुणं नहीं है । बढती 
हई उत्तेजना को कम करने के लिए अरुधती को बीच-वचाव करना पड़ता है । 
जनक बहुत संवेदनशील हो गये हैँ गौर सीता का कोई भी उल्लेख (यथा वाल्मीकि 
की रामायण-रचना के विषय मेँ लव हारा किया गया उल्लेख) उन उत्तेजित 
कर देता है । राजा के कत्तव्य को धुरा नहीं करने के लिए, ग र-जिम्मेदार लोगों 
को वकवास को सुनने क लिए ओर जल्दवाजी मे निणंय लेनेकेलिएवे खुलकर 
राम को दोष देते हैँ । वे अपने चापसेयाशापसे रामको दंड देने के लिए तैयार 
है 1 कौशल्या निजी तौर पर राम के आचरण हेतु लज्जित है । अरुधती क्षमादान 
्मागती है यह कहते हुए कि राम को प्रजाके प्रति अपना कक्तंव्य पूरा करना 
पड़ाथाओौर,जो कुछ भी हो, अंततः वे जनक के एक बेटे थे । इस तनाव के 
वीच एक मनवहलाव भी है । कौशल्या भौर अन्यः जन लव को देखकर चवकर मेँ 
पड़ जाते है, उस्तका चेहरा सीता से इतना मिलता है । अरुधती को भागीरथी से 
सीता कौ र्ना ओौर जडां पुत्रजन्म का स्हस्य ज्ञात हो गया था। कितु उद्धाटन 
का समय अभी नहीं आया था । लव एक रुचिकर समाचार बतलाता है; वाल्मीकि 
ने रामके जीवन पर एक नाटक लिखा; उसकी पांडुलिपि कुश के साथ भरत- 
मुनि के पास भेजी गई; तथा उसका अभिनय किया गया । इसी समथ लव के 
साथी उसे खींचकर ले जाते है, वरयोकि उन्होने एक नया प्राणी देखा दै--एक 
सोडा । लव यज्ञ क घोड़ को पहचान जाता है । राम की शमित के विषय मँ रक्षकों 
के स्तुत्यात्मक वचन लव को करुद्ध कर देते ह । वह उनका विरोध करता है, घोडे 
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को छुडाता है ओर युद्ध हेतु तैयार होता है । 
यज्ञाएव की रक्षिका सेना को लव विनाश के कगार पर पहुंचा देताहै। 
तव सेना का अधिनायक लक्ष्मणपुत्र चंद्रकेतु अपनी सेना को वचाने के लिए लव 
से हं्र-युदध करताहै। लवने जं.भकास्त्रका प्रयोग करके सेना को सुलादिया 
था। इस बात से सुमंत्र चक्कर में पड़जाता दै; क्योकि जं.भकास्त्र का ज्ञान राम 
तक ही सीमित माना जाता था । रघुकूल के सदस्यों के साथलव कीजो विशिष्ट 
समानता थी, उससे भी वह॒ चकित होता है । रहस्य उसे विमूढ कर देतादै। 
लव ओर चंद्रकेतु एक परस्पर आकर्षण का अनुभव करते हँ जो उन्हे चकरा देता 
दै । कितु सौजन्य-अभिवादन के वाद शब्दो का, ओौर फिर उग्र शब्दों का, विनिमय 
होताहै। रामके संनिकोंके द्वारा प्रदणित उद्धतता कौ लव स्पष्टतया निदा 
करता है। वह रामके कुष्ठ कार्यों का भी उपहास करता है ओौर उन्हे सप्तलोकों 
का अद्वितीय वीर माननेसे इंकार करदेता ै। यह्‌ चंद्रकेतु को वर्णनातीत क्रुद 
करदेताहै ओर दोनों किशोरसंग्राममें रतहो जाते हं। 
वद -गुद्ध विपत्तिकर हो सक्ता था। सौभाग्यवश, पंचवटी से अपने विमान 
मे लौटते हूए राम युद्ध को देखते हैँ ओर उसे रोकने के लिए उतरते है । युद्ध मे 
लव की सहायता के लिए कण मंच पर आता है। किन्तु चित्र बदल जाताहै। 
राम स्वयं रहस्यमय दंग से किशोरों कौ ओर आकृष्ट होते दँ । उनके मनमें 
परिचय उभरता है ओौर क्रमशः उन्हे विश्वास हो जाता है कि दोनों किशोर उनके 
ही वेटे होगे । जिस तरह कालिदास के अभिज्ञान-णाकूंतल में दुष्यत सवैदमन 
के विभिन्न चिह्ों को पहचानता है, उसी तरह भवभूति के राम, अपने स्वगत- 
कथन मे, स्पष्ट चिन्हों को गिनते है -रघुकूल की सुनिश्चित छाप सीतासे दोनों 
किणोरों का विस्मयकर सादृष्य; जहाँ सीता को छोड़ा गया था उस वाल्मीकि- 
आश्रम की समीपता; किशोरों की वय ओर शक्ति, विशेषतः उनका ज्‌.भकास्त- 
ज्ञात; यह तथ्य कि वे जुडवां थे जिसके निशान रामने सीताकी गर्भावस्था के 
समय देखे थे ओर सीता ने वाद में स्वीकार क्रियाथा। राम की आंखों मे सू 
आ जाते हैँ ओर उनका मन विचलित हौ उठता है जव कुश ओर लव उन्हे 
रामायण के श्लोक सुनाते हैँ । कितु वे आश्रम में वृद्धजनो से मिलने के लिए अपने- 
आप को तयार करते है। 
सीता-परित्याग से संबंधित वाल्मीकि के नाटक का अभिनय हो रहाहै। 
सीता स्वयं अपनी भूमिका अदा कर रही है; अन्य भूमिकाणएं अप्सराएे अदा करती 
है । गंगातट पर वने हए नाटुयमंडप में प्रक्षकों के रूपमे राम के राज्यके 
नागरिक ओर सप्तलोकों के निवासी वाल्मीकि के दारा एकत्र कर लिये गए है । 
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सीता का आत्मघात का प्रयास तथा दिव्य शक्तियों के द्वारा उसकी पूणं पवित्रता 
का उद्घोष करते हुए उसके वचाये जाने का दृश्य बतलाया जाता है । नाटक- 
कार (वाल्मीकि या भवभूति) एक अंतिम अचरज प्रस्तुत करते हैँ ओर सीता को 
गंगा के जल से ऊपर आती हुई दिखलाते हैँ । लोग इस दृश्य से चकित रह जाते 
है ओर उन्होने सीता की पवित्रता के विषय मे जो संदेह प्रकट किये ये उनके 
कारण लज्जित हो जाते है । सूरयवंश म सीता को स्वीकार क्रये जाने के विषय 
मे जब अरुधती उन लोगों का मत पृषती है तव वे सीता के सम्मुख श्रद्धावनत 
हो जाते है । राम कौ प्रजा का यह नमन सीताकी पवित्रताके विषयमे अंतिम 
निणेय है, तथा स्वच्छन्द जनों के द्वारा उसके प्रति की गई भयंकर भूल का 
भौर, परोक्षतः उनकी आक्षेपात्मक वकवास को राम द्वारा माने जाने का 
अपराध-स्वीकार है । एक स्थायी आनंदमय पुनमिलन की राह अवसाफ़हो 
जाती है। 


(ख) 

वाल्मीकि की काव्यप्रतिभा हेतु भवभूति के असीम सम्मान का अथवा मानव- 
रूपधारी देवता रामके प्रति व्यक्तिगत श्रद्धाका कोई भीप्रषन उपस्थित नहीं 
होता। फिर भी उन्होने साहसपूणं नवीनताएं प्रस्तुत की दै ओर रामकथाको 
भावनामयी मानवकथा में रूपांतरित करके एक नये तरीक्तं से पुननिमित किया 
है । यह मानना भूल होगी कि महाकाव्य की कथा के विपरीत सुखांत कथानक 
इसलिए वनाया गया है कि संस्कृत नाट्यशास्त्र के नियम ओर परंपराएं रंगमंच 
पर नायक या नायिकाके देहावसान का निषेध करती ह । इसे सुखात करके 
कवि ने पति-पत्नी के प्रेम को काव्य-न्याय प्रदान किया है । सच्चा प्रेम दम्पति 
को पूरे समञ्लौते के साथ वाधता है मौर कोई भी अलगाव वस्तुतः संभव नहीं 
है। किन्तु यदि अलगाव हो जाए, यदि प्रेमवाह्य कारणों से पति अपनी पत्नी 
को छोड़ दे; तो कला की यह्‌ माग है कि उनका पुन्मिलन हो। वहुपत्नी-प्रथा 
वाला समाज भले ही स्त्री की भावनाओं की क्द्रन करे; कलाकार का प्रयास 
यह्‌ होगा कि अन्याय-प्रस्त पत्नी को न्याय प्रदान किया जावे ओर यह्‌ प्रदशित 
किया जावे कि पति पश्चात्ताप करते हए शगुद्धातःकरण से पत्नी के पास वापस 
जाता है । यही कला का मागं है तथा यही परस्पर प्रम मौर समञ्ञौते को सार्थकता 
दान करता है । भास ने अपने स्वप्नवासवदत्तम्‌ म ओौर कालिदास ने अपने 
अभिज्ञान-शाक्‌तलम्‌ मे यही वतलाया है । भवभूति के उत्तर-रामचरितयें भी 
यही भावना अंतनिहित है । तदनुसार अपने नाटकीय ढचि को बनाने के लिए 
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भवभूति मूल के कतिपय विवरणों को रूपांतरित करने या परिवतित करने ओर 
अन्य आविष्कार करनेमें भी आगा-पीषछठा नहीं करते। 

पहले अंक की चित्रवीथिका का संकेत रघुवंश में कालिदास के उल्लेख 
द्वारा मिला होगा । तथापि भवभूति ने इसका उपयोग राम के पूर्वकालीन जीवन 
को उत्तरकालीन जीवन से जोड़ने; राम ओर सीता के वीच विद्यमान गहरे प्रेम 
को स्पष्ट करने (उसप्रेमकोजोदो हृदयो की एकता में कुसुमित ओर विकसित 
हुआ); दम्पत्ति के जीवन के उतार-चदढावों को चित्रित करने तथा भावौ वियोग 
के पूर्वाभास को सूचित करने के लिए क्रिया दै। भवभूति कौ दूसरी नवीनता 
है रामको पंचवटी में लाना ओर सीता से उनका मेल करवाना । ओौर इसकी 
पूर्णता के लिए भवभूति आत्रेयी व वासंती के समान नये पात्रों कौ उद्भावना 
करते है; देहधारिणी नदियों के समान दिव्य पातो का उपयोग करतेदैँओौर 
कुछ अलौक्रिकता का स्पणं भी देते हैँ जसे वासंती के लिए सीता का अदृश्य 
रहना तथा राम के लिए भी, यद्यपि राम-सीता केहाथ का स्पशं अनुभव कर 
सकते हैँ । असामान्यता के रंग के वावज्‌द यह स्थिति मानवीय दहै गौरजो कुछ 
कला उपलब्ध करना चाहती दै उसके लिए वाध्य है। इसके दवारा भवभूति, 
रोष व कटूता के जरिये परस्पर प्रेम कोन रूधकर, अन्यायःग्रस्त पत्नी के लिए 
पूणं स्पष्टीकरण ओर काव्य-न्याय प्रदान करते हैँ । अंक चारसे लेकर छह तक 
कौ घटनाएं वाल्मीकिके आश्वरममेंकेद्रित हैँ। सभी आवश्यक पात्र यहां एकव 
है; यह विश्वासोत्पादक रूप से क्रिया गया है; क्योकि नाटककार के द्वारा दिया 
गथा कारण मनोवैज्ञानिक है; रामके प्रारंभिक कायं सीता-परित्याग से उद्भूत 
है । "नाटक के भीतर नाटक" (गर्भनाटक) जिसका चौथे अंक में उल्लेख है कितु 
जो वस्तुतः सातवें अंक में वेला गया, भवभूति कौ दूसरी महतत्वपूणं नवीनता 
है 1 वाल्मीकि को नाटककार वनाकर भवभूति ने नया साहित्यिक इतिहास 
लिखा है । कितु यह अत्यंत प्रभावशील कलात्मक उपाय ह जिसके द्वारा दुर्भावना- 
युक्त जनता को उसकी ग्रलती महसुस करवाई गई है ओर भवभूति उस सीता 
को जनता का न्याय देने मे समथं हृएर्है जो गं रजिम्मेदार गप्पो की निरपराध 
शिकार थी 1 यह प्रदशंन राम के लिए भी वाध्य था; उन्हे सीता की पवित्रता 
के विषय में संदेह तो नहीं था, कितु वे यह भी नहीं सोचते थे कि उनकी प्रजा 
जानबरुज्ञकर दुष्टता कर रही थी । प्रजा को संतुष्ट करना वे अपना कर्तव्य समज्ञते 
ये । वाल्मीकि अथवा अरुधती का साक्ष्य जनता को सीता की पवित्रता ओर 
निर्दोषत्व के विषय में संतुष्ट करता अथवा नहीं भी करता 1 राजा के रूपमे 
राम यह चाहते थे कि सीता के पुनग्रंहण के पहले प्रजा अपनी संयुक्त सहमति 


४८ : भवभूति 


प्रदान कर दे । गभेनाटक इस उदेश्य की पूति करता है । राम के चरित्रकी 
सवलता ओर निवेलता को सही-सही ओआंकना तथा केन्द्रीय कल्पना को प्राप्त 
करने के लिए नाटकीय तन्तुओं को बुनना साहित्यिक निर्माण के क्षेत्र एक 
अद्भुत उपलब्धि है । 

नाट्य-रचना ओर काव्य-सर्जना से संवंधित कुछ दूसरे क्षें म भी भवभूति 
की कला निश्चित ऊँचाईयों तक पहूचती है । चिव्रवीथिका दृष्य का जहाँ स्पष्ट 
प्रभाव है, वहीं उसमे उदासी, मानवीय ासदी ओर अनुपम प्रेम कामिध्रणहै। 
तीसरे अंक में राम ओौर छाया-सीता के वीच का दृ्य अपने मर्भस्पशी प्रभाव के 
कारण अद्वितीय है। एक तरफ़ राम की दुःखद असहायता अर दूसरी तरफ़ 
वासन्ती का ददं ओौर गुस्सा--ये उन विविध भावनाओं की वरावरी करते इए 
प्रतीत होते हैँ जिनमे क्षण-प्रति क्षण सीता ङ्बती-उतराती रहती है! राम का 
अपने बेटों से आमना-सामना होना एक ठेसा आनन्द है जो गहन वेदना के आंसुओों 
के उपर तैरता दिखाई देता है । वाल्मीकि के आश्रम मे वच्चोंकी चहल-पहल ओौर 
निश्चितता का जनक के कोध से उत्पन्न तनावपुणं वातावरणके साथ विरोधाभास 
है । ओर प्रकृति के भव्य, भयंकर रूपों का, विशेषतः द्वितीय अंक मे, वर्णन पंचम 
अंक के युद्ध कौ भयानकता से तथा सप्तम अंक के नाटकीय प्रदर्शन की गंभीरतासे 
समानतः संतुलन रखता है । 

कुठ परिस्थितियों की योजना करते समय भवभूति ने अपने नाटकीय ओौर 
काञ्य-कौशल का पुरा-पूरा उपयोग किया है । उदाहरणार्थ, राम उस समय अकेले 
है जव उन्हँं अपने जीवन का महत्त्वधूर्ण निर्णय लेना पडता है । पहले अंक को ओर 
तीसरे अंकों से जलग करने वाले अंतराल को अनेक अभिव्यंजनामय स्पशं देकर 
कलात्मक ठंगसे भरागयाहै; हाथी ओर भोर के वच्चे अव तरुण हो गये है; 
प्रकृति के बाह्य रूप में परिवतंन हो गया है; बारह वर्षीय यज्ञ समाप्त हो गया है; 
सीता अपने बेटों के वारह्‌ वर्षीय संस्कार करने के लिए आई है; लक्ष्मण का पुत्र 
उत्पन्न हो गया है ओर वह सेना-संचालन मे समथं है; जनक ने वानप्रस्थ आश्रम 
मे प्रवेश कर लिया है; लवण के साथ शवुष्न का युद्ध समाप्त हो गया है । भवभूति 
ने इस वात के लिए भी उतनी ही सावधानी रखी दै कि अंतिम अंक का नाटकीय 
प्रदशंन अनपेक्षित विस्मयकेरूप मेसामनेन आये, इसके लिए चौये अंक से ही 
तैयारियां शुरू कर दी गई है । 

हम देखते है कि इस नाटक में भवभूति अतम हो गये हैँ । भपने पहले के 
नाटकों के समान वे अनेक घटनाओं ओर स्थितियों का उपयोग करते है । किन्तु 
उत्तर्‌-रामचरित म ताटकीय क्रियाकलापों का मुख्य लोत मनोवैज्ञानिक है । एक 
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काये अथवा एक परिस्थिति ओर उसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं वटनाक्रमको 
उलयन्न करती हँ तथा नाटकीय कथानक का विकास करती हैँ । भवभूति कै द्वारा 
रामके मुह्‌ से कहुलवाये गये संवाद इस दृष्ट से उल्लेखनीय हैँ । ये एकाकी संव(द 
दै ओर जीवन के वित्रैचनामय क्षणम जो विचार व भावनां राम के मस्तिष्क 
को आंदोलित करती हैँ उन्हं सूक्ष्मतया प्रकाशमें लातेह। जसे कि, जव उन्हे 
सीताके विषय में निणेय लेना पड़ा, जव उन्दं शम्बूकवध करना पड़ा, ओर जव 
उनका लव-कुश से आमना-सापरना हज । सामान्यत. किसी भाव का चित्रण करते 
समय भवभूति अतिविस्तार की भूल कर जतिहै। इस नाटक में यह्‌ वात कू 
सीमातक करूण-रस के विपय मे सही है । किन्तु इस मानवीय भावना को भवमृति 
एक नवीन दृष्टिकोण से देखते है । वे मानते ह किकरुण ही एकमात्र रस है ओर 
दूसरे रस उसके विभिन्न रूपमात्र ह । यह सामान्यतः मनुष्य के, तथा विञ्ेषतः 
राके, जीवनके विषयमे सही दहै। भवभूति रामकथा करो एक बासदी के रूपमे 
प्रस्तुत नहीं करना चाहते थ । किन्तु जीवन मं (जहां आनन्द या हास्य, वीरताया 
विस्मय कौ अनुभूतियां जीवन-धारा की सतह्‌ पर बुलबुले या लहरों के समान 
बनती-मिटती है) करुणा कौ केन्द्रीय भूमिका को स्वौकार करके भवभूति निःसंशय 
रामकथा के सर्वेजनीन प्रभावपरजोरदे रहै ।' कलाकारकेरूप त भवभूति 
कौ यह्‌ अंतदृ ष्टि प्रशंसनीय है । 

भवभूतिके चित्रणके द्वारा रामके चरित्र पर एक नवीन प्रकाश पड़ता है। 
रामनतो उदासीनटहंओरनदही करूर । उनके राजत्व के आदर्शो की गर्मी उनकी 
कोमल भावनाओं को भले ही पिघला दे ओर कर्तव्य अपना कठोर निर्दय चेहरा 
धारण कर ले; किन्तु राम के स्वभाव का एक दूसरा पहलू भी है । वे एक स्नेहमय 
व्यित है ओर, सर्वोपिरि, एक स्नेहमथ पति हँ । प्रौढ़ वथ में भी अपनी पत्नी के 
आकस्मिक स्पशंसेवे रोमांच का अनुभव करते हैं। उनकी संव्रदलशीलता ओर 
भावुकता ने ही उन्दै जिस वशीकरणात्मक प्रेम की ऊँनाइयों को मापने तथा 
गहराइयों तक पहुंचने की सामथ्ये प्रदान कौ उसको अनुभूति बहुत कम मनुष्यों 
को होती है। सीताके परित्यागका निर्णय लेते समय रामने केवल राजाकी 
हैसिथत से काम किया । अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान्‌ होने के लिए उन्होने 
अपने भीतर के पति को कुचलने की कोशिश की । किन्तु एेसा हो नहीं सक्ता था। 





१६. यह कथन “उत्तर-रामचरित' ३.४७ में है । विस्तृत विवेचन हेतु द्ष्टव्य ; भटः “उत्तर- 
रामचरित” सं°, प्रस्तावना, प १०४-१११; तथैव : भट : ष्रूनडी एंड संस्छृत इ़ामा' 
प° ५५-६१ 
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यच्चपि अपने कत्तव्य मेवे वज्र से भी अधिक कठोर थे, जाँ प्रेम की भावनाकां 
प्रश्न था वहाँ वे फूल से भौ अधिकं कोमल थे 1" इसलिए राजा ओौर पति के वीच 
का संघषं उनके लिए चिरस्थायी वन गया । वह उनके महत्त्वपुणं निर्णय के साथ 
ही समाप्त नही हज 1 इसके विपरीत, राम स्वयं अपने राजनीतिक निर्णय के 
टीकटीक होने क संवंधमें संशय करने लगे ये; जैसा कि शम्बरुक को मारनेमं 
उनकी हिचि किचाहट ओर सीता के वारे में लोगों को वातां से सम्बद्ध उनके वासंती 
को दिये गये उत्तर से स्पष्ट है । राम का विभाजित मन मानवीय त्रासदी का एक 
पहलू है । उसमे कुछ भी दिव्यत्व नहीं है । केवल, राम साधारण मनुष्यसे ऊपर 
उठे हुए है; इसलिए वे अपनी वेदना को मनुष्योत्तर साहस ओर शालीनता से 
सहन करते है । फिर भौ मानवीयता का तत्त्व उसमें है ओर वह्‌ उस प्रष्नको 
उत्पन्न करता है जिसे पठने का भवभूति से पूरव किसो भी कवि ने साहस नहीं 
किया। क्याराम ने सही काम क्िया- राजा के रूप मे, पत्िके रूपमे? 
सामान्यतः अपेक्षित उत्तर यह है किपतिकेरूपमेंराम नेसीता कोभले ही 
धोखा दिया हो; किन्तु राजा के रूप मे उन्होने जो किया वह एक टसा आदणं है 
जिस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता । भवभूति का नाटक दतलायेगा कि उनका 
उत्तर कूछ दूसरा है। 


` सीता-परित्याग के दो पहल्‌ है वैथवितक, जिसका दम्पति से निजी संव॑ध 
है; ओर सार्वजनिक, जिसका राजाके रूपमे रामके निर्णय से संज॑ध दै । भवभूति 
ने राम ओर सीता के वीच इतना सूक्ष्म भावनैक्य वतलाया दैकियदिराम सीता 
को अपने विश्वासमेंले लेते ओर उसे लोगों मे फली अफ़वाह्‌ के वारे मे वतला 
देते, तो उसे अपने परित्याग कौ वसी टीस ओर शमं महसूस नहीं होती जैसी करि 
वह महसुस कर रही थी । वह रधुकूल के आदर्शो की पुरी तरह सराहना करती 
थी ।'* इसके सिवाय, राम के प्रेम में वह्‌ इतनी लवलीन थी कि अपने रामको 
सुखौ बनाने के लिए वह को भी वलि, अपने जीवन की वलि भी, देने के लिए 


१७. तुलनीय : वासन्ती की उक्ति, “उत्तर-रामचरित', २.७; 
वचरादपि कठोराणि मृदूनि कूसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ातुमहति ॥ 

१८. राजक्रत्तेग्य के विषय में वसिष्ठ का संदेण सुनकर राम कहते है 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
माराधनाय लोकस्य मु चतो नास्ति में व्यथा ॥१.१२॥ 

ओर सीता तुरंत प्रत्त्तर देती है-- 
अत एव राघवक्‌लघुरंधरः आयंपुत्रः । 


~ 


ए भवभूति के नाटक : ५१ 


सहज ही तैयार हो जाती । दुर्भाग्यवश, जो प्रेम रामके जीवन का सम्बल था, 
उसीने विवेचनामय क्षण मे उन्हं निवल वना दिया । वे सीता को यह वताने का 
साहस एकत नहीं कर सके कि वे उसका परित्याग कर रहै है । उन्होने यह काम 
विवश नि्देयता से किया, जिस प्रकार कसाई अपने पालतू पंछी कोमारताहै। 
इसलिए न्याय की यह मांगहै कि रामके द्वारा कयि गये इस अविचारणीय कार्यं 
के लिए सीताको स्पष्टीकरण दिया जाये ओर साथ ही यह मुक्त भाष्वासन भी 
कि उनकाप्रेमनतो वदलाहैगौरन ही समाप्तहो चुकादै। इस वातकी संपति 
दैतुहीनाटकके द्वितीय ओर तृतीय अंक रचे गये हँ यदि विद्यमान सामाजिक 
ओर धार्मिक कानून पुरुष के पक्ष में ज्ुका हा था, तो अन्यायग्रस्त स्त्री को न्याय- 
दान करना काव्यकला का सर्वोपरि कायं था। 

राजाकेरूपपनेरामके कायं की बुद्धिमत्ता पर प्रष्नचिह् लगाने का साहस 
भवभूति ने किया ह । जनक उसकी खुली आलोचना करते हँ। लव के आक्रमण 
वालक-सदृश भोले-भाले ओर आवृत दँ ।“ किन्तु दोनों उन्हीं राम की राज-महिमा 
पर चोट करते है जिनकी आदशंतम राजाके रूपमेंप्रशंसा की गई। भवभूति 
अत्यंत साहसपूर्वक अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर कलामूल्यों की विजय स्वीकार 
करते हुए राम की भूल प्रकाशमें लाते दै । जनक को आलोचना करने का अधिकार है 
क्योकि उनके अनुपम व्यवितत्व मेँ जनता के अनुभवी शासक ओर जीवन के गंभीर 
दार्शनिक रूपों का समावेश है । जनक कायह स्पष्ट मतद किराम काकायं 
जल्दवाजी मे किया गया ओर एक-पक्षीय धा । लोगों को खुश करने का मतलव 
हर किसी की गरजिम्मेदार बकवास को सुनना नहीं होता। राजाकीप्रजामें 
अधिकांणशतः वृद्ध विकल व्यवित, स्त्री, वालक ओर आत्मकैन्दरित द्विज होते हैँ |" 
प्रजाके प्रति नि.संशय राजा के कछ कत्तव्य होते हैँ; किन्तु उसे अपने विवेक, तकं 
ओर न्याय का सहारा लेना पडता है। यह्‌ आवण्यक था कि राम इस राजनीतिक 


१६. तुलनीय : “उत्तररामचरित", १, ४५, ४६, ४६। 
२०. तुलनीय : सेनिको कौ घोषणा पर लव की प्रतित्रिया, ४.२७; तथा चन्द्र केतु को उसके 
` उत्तर-५.२८, ३२, ३४; द्रष्टव्य : पूवं पृष्ठ, विषयवस्तु क। सारांश । 
२१. जनक के शब्द ह 
अहौ निर्दंयता दुरात्मनां पौराणाम्‌ । अहो रामस्य राज्ञः क्षिप्रकारिता । 
तथा-- 
क्रोधस्य ज्वलितु ्ञटित्थवसरः चापेन शापेन वा । ४.२५। 
लोगों के विषय में उनका कथन है-- 
भूयिष्ठद्धिजवालवृद्धविकलस्तंणश्च पौरो जनः ॥४.२५। 


च 0 


१ 


५२ : भवृति ९ 
पाठ को सीखते जिससे कि कोई दूसरा उनके द्वारा कष्ट नदीं पाता । इस परिणाम 
की समधूति हेतु ही भवभूति ने चतुर्थ, पंचम ओर षष्ठ अक रचे । तभी जनता को 
उसकी निराधार मूखंता वतलाई गई । इस प्रकार, राम के काये से उत्पन्न मृहों 
की वैयवित्रिक ओर सार्वजनिक संतुष्टिके वाराही राम व सीता के अंतिम पुन- 
भिलन की राह तैयार की गई है।*२ 

उत्तर-रामचरितं ताटकक्रार के साहित्यिक व्यक्तित्व के अंतःप्रवेण तथा 
उनकी शैली के दोषों से पूणंतः मुक्त नहीं दै । किन्तु उनकी कलात्मक भावना 
ओर रचना, मानवीय भावनाओं कौ उनकी गह री समज्ञ, उनकी कत्पनाशविति का 
क्षेत्र तथा उनके दारा रामकथा को प्रदत्त अतिशय महत्व- ये सव उनके दोपो 
की क्षिपति कर देते हँ एवं इस नाटक को संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि 
बनाते है । 


~ --_-~-~~ ~ 


२२. दष्ट्य : "उत्तररामचरित' की मेरी प्रस्तावना, प॒ ८८-१०३, के अतिरिक्त मेरा लेख 
< | & 


“उत्तररामचरित को नाटकीय समस्या”, “भारतीय विद्य [} अप्रेल 
» "भारत्‌, ए ३० (१ पर 
= भनी; 9 खण्ड ( &७० ) ) अन्नः 


= 


पंचम अध्याय 


भवभूति कौ कला 


मूल्यों के प्रति सचेतनता 

जव भवभूति ने अपना प्रथम नाटक महावीर-चरित लिखा, तव महान्‌ 
व्यक्तियों के संघं से, वीरता की आभा से ओर असाधारण या अलौकिकता के 
आश्चर्यो से उनका प्रभाव-योग्य मस्तिष्क चकाचौध हौ गया होगा । उन्होने 
अपने लेखन में इन गुणों को निवद्ध करने का प्रयास किया ओर एसी भाषा कां 
प्रसोग क्रिया जिस पर उनके शास्त्रीय अध्ययन ओर पांडित्यं की ष्ठाप थी।' 
कितु पांडित्य जौर काव्य-दर्शन के वीच का अंतर समक्न में उम्हँ बहुत देर नहीं 
लगी ) अपते मालती-माधव की प्रस्तावना में वे यहं स्वीकार करते हैँ किवेद मौर 
उपनिषदों का अध्ययन तथा दर्शनशास्त्र की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान कवि का 
उपकरण नहीं वन सकता । क्तु फिर भी वे यह सोचते ये क्रि रस-भावका 
बहुविध प्रचुर चित्रण; मानवीय संबंध ओर व्यवहार मे स्तेह की खोज; सवव्यापी 
प्रम, रोमांस ओर साहस की भावना के चारों तरफ़ घटनाओं का एकव्रीकरण 
तथा सुपरिमाजित सादित्यिक अभिव्यक्ति ये ही कलात्मकं रचना के अवयव 
होते है । फिर भी वे चित्ताकर्षक बहिर्भाव, प्रवीणतापूरवैक आयोजित नाट्यवस्तु भौर 
प्रभावोत्पादक लेखनशंली मे विश्वास करते रहे ।* उनके सामाजिक नाटक मे एक 
मानवीय दृष्टिकोण अवश्य दृष्टिगोचर है । परंतु उत्तर-रामचरित में ही भवभूति 
परिपक्वता ओर कला के गहनतर कायं के प्रति सचेतनता वतलाते ह ! 

साहित्य का मूल्य साहित्यिक आडम्बर, आलंकारिकं रचनाकौशल मे उतना 





य 
१. द्रष्टव्य : "महावीर-चरित', १,२,३,६ ॥ 
२. द्रष्टव्य : "मालती-माधव", १.४; साय ही तुलनीय: १.७ ग घ। 


॥ ५ ` 
॥ भै 


५४ : भवभूति ^ २४ 


नही दै (यद्यपि ये स्वेदा आनंद प्रदान करते है); जितना किं साहित्य के मानवीय 
प्रभाव ओर उसके दवारा प्रदत्त जीवन की व्याख्या मे है । मानव-समाज स्वभाव से 
रूढ्िवादी है ओर सुदीषं परम्परा से आगत मूल्यों से चिपका रहता है । परि- 
स्थितियां वदलने पर, सव॑स्वीकरत धारणां समाज के कुष तत्त्वों या व्यक्तियों को 
असुविधाजनक अथवा अनुचित लग सकती है । यदि पुनर्जागरण या क्रान्ति हेतु 
कोई सामाजिक नेता आगे नहीं आता; तो यह कला काही सर्वोपरि कार्यं होगा 
कि वह लोगों मे बदलते हृए मानवीय मूल्यों के प्रति सचेतनता उत्स्फूतं करे ओर 
मानवीय सम्बन्धो को घेरकर रखनेवाले अनौचित्य, अन्याय, स्वाथ व क्रूरता को 
बतलाने के लिए लोगों कौ आंखे खोले । 

उदाहरणार्थ, युवा हृदयो में स्वतः कुसुमित होने वाला परस्पर प्रेम ही विवाह 
का वास्तविक आधार होना चाहिए । कितु राजनीतिक दवाव के आगे एक पिता 
को अपने राजा कै प्रिय व्यविति के साथ अपनी लड़की का विवाह करने के लिए 
मजर होना पड़ता है । तव युवा प्रेमियों के विवाह को संभव बनाने के लिए एक 
भिक्षुणी आगे बढ़ती है ओौर कठिनार्ईयो को हल करने हेतु योजनाएं बनाती है 1 
एक आम आदमी की जिन्दगी के इस तरह के मजाक से भवभूति के दिल मे ददं 
पैदा होता दै । क्रितु पहले दो नाटकों मे, मानवीय जीवन मे आदश आचरण ओर 
सम्बन्ध चित्रित करने तथा उसके जरिये कतिपय प्रतिमान ओर मूल्य अभिव्यक्त 
करने में ही मुख्यतः उन्होने अपना ध्यान लगाया । उत्तर-रामचरित में उनका 
स्वर उदात्त कितु विवेचनात्मक है । वे राम ओौर सीता को एक दिव्यानन्द-युक्त 
दम्पति के खूप मे वतलाति हैँ जिनमे प्रेम अपने पूणंत्व को प्राप्त कर चुका है| 
कितु जीवन के दूसरे क्षेत्रों मे स्वीकृत धारणाओं ओौर मानवीय व्यवहार के तौर- 
तरीकों कौ आलोचना करने में वे समानरूप से स्पष्टवादी है । यह्‌ विश्वास कि 
एक शूद्र कौ तपस्या से ब्राह्यणवालक की अकालमृत्यु होती है वस्तुतः पुनः 
परीक्षणीय वन जाता है जव हम राम को शम्बूकवध के समय आगापीछा करते 
ओर स्वयं को भला-वरुरा कहते हृए पाते है । उतने ही साहस ओर स्पष्टवादितां से 
भवभूति राजा को महिमा के स्वीकृत प्रतिमान एवं प्रजानुरंजन के अतिशयोवित 
पूणं विचार की पोल खोलते दै । भवभूति के अपने आदशं ओर सम्पूज्य वीर के 


३. द्रष्टव्य : -उत्तर-रामचरित', १.३६ 
मदेतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः। 
कलिनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्ेहसारे स्थितं 


भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत प्राप्यते ॥ 





भवभूति कौ कला : ५५ 


चित्रण की रूढिवादी प्रतिक्रिया चाहे जो हो, कला ओर मानव-जीवन के लि 
भवभूतिङरत उद्घाटन गहरा महत्व रखते है । 

भवभूति ने स्त्री ओौर पुरूष के संबंध पर ज्यादा विचार किया दै। धार्मिक 
सिद्धातो से लदे हए ओर पुरूष कौ पूर्ण-प्रभुता स्वीकार करने वाले समाजमेंस्वरी 
की भूमिका अपरिहा्य॑तः एक आज्ञाकारी मूक साज्ञेदार की ही थी । वहं वस्तुतः 
एक दासी थी; ज्यादा-से-ज्यादा, एक आदश गृहणी जो उदात्ततापूर्वैक अपने भाग्य 
को स्वीकार कर लेती थी, कभी भी अपने पति का विरोध नहीं करती थी ओौर 
सौतों का मुसकराते हृए स्वागत करती थी । अंतःस्फूति ओौर मुक्त प्रेम की 
अभिव्यक्तिके रूप में स्वयंवर ओर गंधर्व-विवाह कौ पद्धतियां थीं तो अवश्य; 
कितु उन पर अभिजातवगं का ही विशेषाधिकार रहा होगा ओौर उनका उपयोग 
अपवादस्वरूप ही किया जाता होगा । वहुपत्नीत्व-नैतिकता के प्रभाववश, स्त्री 
के चरित्र की पविव्रतापरही हमेणा प्रण्नचिन्ह्‌ लगाया जाता था; पुष को 
अपने प्रमप्रसंगों के लिए पूणं स्वततंत्रता थी । इसलिए वास्तविक दाम्पत्य-प्रेम 
केवल एक काव्यगत आदणं था जो कदाचित्‌ ही वास्तविकता में परिणत होता 
था । अतः यह्‌ विशेष उल्लेखनीय है कि भवभूति के नायक एक पत्नीत्रत ओर 
परेम-भावना मे लवलीन रहने वाले हैँ । उत्तर-रामचरित में भवभूति ने राम ओौर 
सीताको घेरकर रखने वाले दिव्य प्रभामण्डल को अलग कर दिया है तथा उन्हें 
एसे मानव-दम्पति के रूप में प्रदशित किया है जो एक-दूसरे से प्रगाढ प्रेम करते है 
एवं प्रौढ़ वयमें भी प्रेम का रोमांच अनुभव करते हँ । यह विवाहित प्रेम ही दै 
जिसने उन्हें एक-दूसरे को पूरी तरह समञ्लने की भावना; किसी भी विपत्ति, 
लज्जाया सन्ताप को सहन करने की शक्ति; तथा सहनशीलता ओर क्षमादान 
हेतु हदय की विशालता प्रदान कौ है। भवभूति ने यहं विशेष सावधानी भी 
प्रदशित की है कि सामाजिक नैतिकता के तत्कालीन विचारों की पक्को शिकार 
वनी हुई अन्यायग्नस्त पत्नी को वैयक्तिक ओर सावंजनिक न्याय प्रदान किया 
जाये । जीवन ओर उसके मूल्यों के संवंध मं गम्भीर दृष्टिकोण रखने कै कारण 
ही भवभूति की कला बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ सकीहै। 


कला ओर शिल्प 

भवभूति के मंच पर आने से पहले का साहित्यिक दुश्य सामान्यतः आनंद 
ओर मनोरंजन से परिपूणं है । भास ने अपने रामायण ओर महाभारत से संबंधित 
नाटकं मे महाकाव्यं की विषयवस्तु का उपयोग किया था तथा कई नाटकं मे 
वीररस को प्रधानता दी थी किन्तु उनका युग बीत चुका था, यद्यपि भास कौ 


९५६३ : भवभूति 
महान्‌ उपलब्धियों कौ स्मृति अभी भी शेष थी जंसा कि कालिदास जौर वाणभरट 
के तत्संवंधी उल्लेखो से ज्ञात होता दै । एना प्रतीत होता है कि प्रेन-प्रधान सुखात 
नाटक के ढचि में संस्कृत के नाटक ढल चुके थे । इस ठचे की अपनी लोकप्रियता 
थी । प्राचीन आख्यान या कथा से ली गई ओौर किसी राजपुरुष या लोककथा के 
नवयुवा के चारो ओर घूमती हुई प्रमकहानी स्वतः ही मनोरम होती थी । त्क 
फुल्के तरीके से या कभी-कभी गंभीरतापूरव॑क; हास्य, गीत ओर नत्य के स्पर्शं 
सहित; मनोरम काव्य के साथ प्रस्तुत प्रेम-प्रधान सुखांत-नाटक सुसंस्कृत दशको 
को भी आकर्षित करने में नहीं चूकते थे तथा नाटककार को काफी प्रसिद्धि 
दिलवाते थे । यह्‌ एक एसा नाटकीय ठंग था जिसे कालिदासके नाटकोंने 
प्रतिष्ठा प्रदान को थी । राजा श्रीटपं ने भी कालिदास के प्रेम-प्रधान सुखांत नाटकों 
के अनुरूप अपनी नाठिक्राएुं लिखी जो काफ़ो सफल सिद्ध हुं । कालिदास के युग 
ओर जिस समय भवभूति ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारभ किया उसकाल के 
वीच सामाजिक नाटक एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया था । इस प्रकार के नाघ्कों 
मं सर्वाधिक महे्वपूणं ओर चिर महान्‌ नाटक शूद्रक-कृत मृच्छकटिक था; उतना 
ही उल्लेखनीय था विशाखदत्त-कृत देवीचन्द्रगुप्त जिसके एेतिहासिक कथानक कौ 
सामाजिक रंग दे दिया गया धा ।“ नाट्य लेखन के लिए महाकाव्यगत कथानक 
भी पुनःपरयुक्त होने लगे थे । राजा यशोवर्मा (जो वाद मेँ भवभूति के संरक्षक वने ) 
रामाभ्युदय के लेखक थे । साहित्यिक संकेतो ओर सूचनाओं से अव अनेक 
रामकथा-संबधी नाटक पुननिमित कयि जा चुके दै |, भवभति की प्रेरणा का टीक- 
ठीक खरोत बताना शायद संभव नहीं होगा । क्रतु उनके नाटकों का अध्ययन यह 
बतलाता है कि प्रतिष्ठित ओर लोकप्रिय सुखांत-नाटकों की भपेक्षा उन्होने नये 
प्रकार को अधिक पसंद क्रिया । एेसा करते समथ उन्होने कछ अपने साहित्यिक 
प्रयोग भी किये । उदाहरणार्थ, उन्होने अपने पहले नाटक मेँ रामकथा कौ वीररस 
कौ अभिव्यंजना से युक्त चित्रित किया; तथा दृसरे दो नाटकों मे भीवीर-रस को 
उसका उचित स्थान प्रदान किया । एक तरह से, भास के नाको मेया वि 
दत्त के मुद्रा राक्षस मं उपलब्ध प्राचीन परपरा का यह्‌ ृनरावतन था । कितु यह 
त्तालीन लोकत्रिय तौर-तरीके से हटकर था । भवभूति मालती-माधव मे सामा- 
जिक नाटक ओर ग्युंगारिक कथानकं की ओर उन्मुख हृए । इसमे उन्होने 
बहुपत्नीत्व के सामान्य वातावरण को हटा दिया भौर अपने प्रधान नायक तथा 


णाख- 





५ द्रष्टव्य : राघवन्‌: दि सोशल प्ले इन्‌ सस्रत पवतर । 
*> द्रष्टव्य : राघवनूः “सम्‌ गोत्ढ लास्ट राम प्ले अन्नामलाई विश्वविद्यालय, १६६१ । 


भवभूति की कला : ५७ 


गौण नायक को एक पत्नीव्रती वतलाया । उन्होने मजा-मौज को कोई जगह नहीं 
दी, पारंपरिक विदूषक का परिहार क्रिया, ओर प्रेम के कथानक का प्रामाणिक 
चित्रण किया । भवभूति ने जिस गंभीर स्वर में इस प्रेम-प्रधान सुखात नाटक को 
तथैव अपने दूसरे नाटकों को, रचा; वह संभवतः उनके अपने स्वभाव के अनुरूप 
था। फिर भी यह्‌ एक नया प्रयोग था । उत्तर-रामचरित मे भवभूति ने एक दूसरा 
प्रयास किया । उन्होने सम्पूणं नाटकीय क्रियाकलाप को करुण-रस के चारों ओर 
घूमाया । निःसंदेह, रामकथा ने ही उन्हें इस प्रकार का प्रयोग करने मे सहायता 
दी, किसी दूसरी कथा का नाटकीय रूप मेँ इस प्रकार चित्रण संभव नहीं था । 
कितु केवल इकी कारण से उनके काम की कीमत कम नहींहो जाती । यह 
निश्चित नहीं मालूम कि कया भवभूति के नाटकों को समकालीन शिष्टजनों की 
प्रशंसा प्राप्त हुई थी । कदाचित्‌, नहीं । उनकी असफलता का साहित्यिक इतिहास 
के लिए कोई महततव नहीं है; उनके गंभीर उदेष्य ओर साहसपृणं प्रयोग का स्वतः 
महत्व है। 

भवभूति के कथानक नाटक की अपेक्षा लवे काव्य के लिए अधिक उपयुव्त 
है । कितु अपने नाटकीय ढाँचे को पूणं सुसंगत रूप देने के लिएु अपने कथानक 
को एक निरंतर केन्द्रीय सूत्र मे वांधने की वुद्धि उनमें है । अपने पहले नाटक में 
राम के जीवन की कहानी को एकतावद्ध करने के उनके प्रयास का पहले वणेन 
करियाजा चुका दै । मालती-माधव अनेक वटनाओं ओौर प्रसंगो की एक एेसी 
संरचना दै जिसे भवभूति एक तक-्युलला के द्वारा जोड़कर रखने का प्रयास 
करते दहै, जिसमे एक कड़ी दूसरी तक पर्हुवाती है । इन दोनों नाटकों मे भवभूति 
का प्रयत्न हमेशा सफल नहीं रहा दै; इनमें ब्रूटियां हँ । कितु उनका उत्तर-राम- 
चरित भिन्त श्रेणी मे आता है । एक केन््धीय कथानकं ओौर निष्चित नाटकीय 
समस्या की अवधारणा ने इस नाटक को एकरूपता प्रदान कर दी है जिससे करि 
नाटक के प्रत्येक अंक का कायं नाट्यवस्तु को विकसित करने ओर केन्द्रीय लक्ष्य 
को प्राप्त करने मे सहायक होता है। 

भवभूति रस-भावों के विस्तृत वर्णन मे रुचि लेते है । कविता के रूपम एसे 


६. प्रकरण में विदूषक रहता हे । देधिये मृच्छकटिक । रामकथा-संवंधी नाटकं मे विदपक- 
रूपी पात्र के रहने की आशा नहीं की जाती । कितु दो उत्तरकालीन नाटको मे यह्‌ पात्र 
है। (तेरहवीं सदी ईस्वी के पूरवाधिं मे गुजरात के वस्तुपाल के संरक्षित मित्त) सोमेएवर- 
कृत उत्लवराघव में राम के नम-मित के खूप मे विद्षक है; (१७बीं सदी ईस्वी के पूर्वां 
मे) महादेव-कृत अद्‌ भुत-दपंण में विदूषक को रावण के सहचर के सूप मे बतलाया 
गया है । 


भ्त : भवभूति 


वणन रमणीय हो सकते है । यदि लेलक ओौचित्य के सिद्धांत का अनुसरण करे, तो 
ये रस-भाव-दशंन के रूप मे साहित्य के विशिष्ट गुणकोभी प्रदशित कर सकते 
है । जषा कि हम देख चुके दै, भवभूति के लेखन मे प्रायः अति दिललाई देती है। 
तथापि उत्तर-रामचरित मे भावनामय चित्रण उतना ही आवश्यक प्रतीत होता है 
जितना कि अपरिहायं । इस नाटकमें भावनाएं आमने-सामने आती ह; एक तरफ़ 
राम के लिए सहानुभूति ओर दूसरी तरफ रोष, लज्जा व उदासी । ये भावनां 
रामके काय से स्वमावतः उद्भूत होती हैँ भौर नाटकीय दृश्यों को ओतप्रोत कर 
लेती है । भावनामय चित्रण के पीले का साहित्यिक कौशल प्रभावोत्पादक है। 
कितु जहां पहले के नाटकं मे यह्‌ कौशल ही हमे प्रभावित करता है, उदाहरणा, 
मालती-माधव मे करुणा का चित्रण; वहीं उत्तर-रामचरितमें राम की करुणा 
हमारे हृदय को जकड़ लेती है ।° इस प्रकार के मामलों मे कला ओौर शिल्प का 
अंतर स्पष्ट हो जाता दै। 
इस संबघ मे नाटकीय एकाकी-संवादों का प्रयोग भी उल्तेखनीय है 1 यह 
कोई नई प्रविधि नहीं है । कालिदास ने विक्रमोर्वशीय के चतुथं अंक में इसका 
प्रयोग किया था, ओर भवभूति ने भिलती-जुलती स्थिति का वर्णन करने के लिए 
मालती-माधव मे इसका अनुसरण किया । तथापि, सही प्रयोग किय जाने पर, 
एकाकीसंवाद अत्यंत प्रभावोत्पादक हो सक्ते है 1 वे शारीरिक क्रियाकलाप को 
. निलंवितत करते हए प्रतीत हो सकते हैँ कितु जिन संक्षोभो ओर संक्रांतियों मेसे 
होकर मानव-मन गुजञरता है उनके वे गतिशील प्रदर्शन होते है। महावीर-चरित 
के ्पाचवें अंकमें भवभूति वाली के लिए एक लंवे एकाकीसंवाद का प्रयोग करते 
है; रावण के पक्ष ओर राम के विपक्ष के वीच वटे इए उसके मन को यह अच्छी 
तरह प्रकट करता है । उत्तर रामचरित मे, कहानी के महत्त्वपृणं स्थानों पर, राम 
के तीन एकाक्री संवाद है; जव राम को सीता-परित्माग का घातक निणंय लेना 
पड़ता है (अंक १) जव वार वर्षो के वाद रःम दण्डक ओौर जनस्थान मे फिरसे 
जाते है, (अंक २), ओर जव वे कुश-लव से मिलते है (अंक ६) । यह प्रसं 
वात है किं भौतिक घटनाओं की चकार्चौध ओौर आलंकारिकं अभिः 


भवभूति कथा के मनोवैज्ञानिक कथन तथा मानव. 
जाते रै। 


न्नताकौ 
पवितिसे हटकर 
हृद्य की भाषा की ओर मुड़ 


उत्तर रामचरित में भवभूति की कलाकारिता निश्चित रूप से 


भास्वरताके 
गुण तक पहुंच जाती है 


। इस नाटक मे यदि तकं घटनाओं केक्रमको निश्चित करता 





७. पर्परागत निय है-- कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते ।' 
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है; तो मनोविज्ञान (पात्रों के मनकेकामकरनेकातरीका) किसी स्थान या 
दृश्य मे पावो के सम्मेलन को स्वाभाविक जौर विश्वासोत्पादक वनाता है । तथा 
किसीभी दृष्य को गतिमान्‌ वना देनेवाली भावना नाटकीय संवादो में एक 
विशिष्ट महत्व ओर प्रभाव भर देती है । वणेन, कथन, नेपथ्य-उद्घोप जसे वस्तु 
विकास के उपाय, जिनका पूर्वनाटकों मे मुक्त प्रयोग है, उत्तर-रामचरित में भी 
पूरी तरह छोड नहीं दिये गये है; कितु वे सीमित ह; तथा जहां कहीं भी वे प्रयुक्त 
है, वहाँ केवल कथाविकास की कड़ी जोड़ने कौ वजाय वे ज्यादा अच्छ नाटकीय 
उदटेष्य की पृत्ति करते है । उदाहरणार्थ, चित्रवीथिका दृश्य का वर्णनात्मक विवरण 
वस्तुतः विगत स्मृतिों का पुनःस्मरण, पारो कौ व्यवितगत भावुक प्रकृति ओर 
प्रवृत्ति का प्रतिविव तथा भावी बटना से असंगत रंगीन पूर्वरंग है । दूसरे जौर्‌ 
तीसरे अंकों का उदेषय पूर्व-परिचित दृण्वों व घ्वनियोसे राम का पुन.परिचय 
कराना तथा लवे समय तक उपेक्षा की चादर के नीचे दवे हुए संपर्क को पुतरुत्थित 
करना है । इन वणंनों का अपना एक काव्यात्मक मूल्य टै; ओर उससे भी अधिक, 
वे एसे कलात्मक उप्प्रेरण हैँ जो बारह वर्पो के अंतराल को अत्यंत सुंदरतापूरवेक 
प्रस्तुत करते हैँ । लव ओौर चंद्रकेतु के वीच होने वाले युद्ध का संस्कृत-नाटूयशास्तर 
के अनुसार ही वर्णन करना पड़ा है । कितु यह वणंन बहत लवा नहीं है । अभि- 
व्यित का काव्यात्मक गुण वीरता, प्रणंसा ओौर विस्मय की भावना को सम्मुख 
लाने हतु पर्याप्त दै । प्रवेशकों (विष्कभकों) की सीमित लम्बाई, उनका अभिव्यं- 
जनात्मक महत्व ओर नाटक मे भावनात्मक संतुलन के उपाय केरूप मे उनका 
प्रयोग- ये सव भवभूति की विकसित प्रविधि ओर प्रवीणता के सूचक हें । 
भवभूति द्वारा अलौकिकता का प्रयोग कदाचित्‌ तत्कालीन दशेकवृ्द की 
रुचि के ह्वार न्यायसंगत ठहराया जा सकता है । अदभुत-रस को सिद्धांत लूपमें 
तथैव मंच-प्रदर्णन के प्रभावोत्पादक पहलू के रूप मं भौ स्वीकार करिया गयाथा॥ 
मालती-माधव मे कपालकुण्डला अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके मालती 
कोले जाती है; सौदामिनी उसी प्रकार यौगिक शक्ति का प्रयोग करके उसे 
वचाती है । किन्तु मानवीय भावनाओं ओौर संबंधो के इस यथाथेवादी नाटक में 
अलौ किकता असंगत लगती है, विशेषतः इसलिए भी कि उसका वस्तुयोजना के 
साधन के रूपमे उपयोग किया गया है । राम-कथा मे कुछ पात्र ओर घटनाएं स्वतः 
दैवी या राक्षसी हैँ । इस परंपरागत आख्यान कथा के व्यवितियों को आवृत रखने 
बाली दिव्य आभा को हटाना कदाचित्‌ किसी भी कलाकार के लिए संभव नहीं 
था । महावीर-चरित मे भवभूति अलौकिक तत्त्वों से काम लेने की कोई कोशिश 
नहीं करते । उन रला भवश्य गया दै, ओर, यथासंभव, वणेनों में या नेपथ्यकथनों 
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मे प्रस्तुत किया गया है । उत्तर-रामचरितमें भी इसी उपायका प्रयोग किया 
गया है। भागीरथी ओर पृथ्वी नेपथ्य मे रहती है; ओर ज्‌ भकास्नो की शक्ति का 
वणेनमात्र क्रिया जाता है 1 रास, सीता, अरुधती, वाल्मीकि, जनक ओर विद्याधर- 
दम्पति कौ जहां तक बात है; उनकी अलौकिकता को सम्मान या श्रद्धा के प्रतीक 
से रूप मे, अथवा उनके उच्च पद की कुजी के रूपमे प्रस्तुत क्रिया गथा है । तमसा 
मुरला ओर (गर्भनाटक मे) जु भकास्त्र मानवीछरृत पात्र है; वे मनुष्यों की वोली 
बोलते है, गहरी चिता में डवे हुए मनुष्यों के समान सोचते ओर काम करते हैँ। 
तीसरे अंक में सीता के उपस्थित रहने तथा राम ओर वासन्ती के लिएु अदृश्य 
रहने मं अद्भृत-रस का स्पशं है । कितु यह एक अभिनेय उपाय है; क्योंकि द्णक 
सीता ओर तमसा को देख सकते हँ ओर उनकी वाते सुन सकते है । नाटक के 
संमाप्तप्राय होने पर गभनाटक में सरित्जल से सीता के निकलने का अचरज भी 
इसी प्रकार की नाटकीय आवश्यकता है, जिस प्रकार कि अप्सराओंके द्वारा 
वाल्मीकि के नाटक का अभिनय ओौर समस्त लोकों के दर्शकों की उपस्थिति। 
फिर भी उन्हे प्रतिवेदनों के दारा प्रस्तुत किया गया है । नाटककार की नाटकीय 
योजना का एक महत्वपुणे भाग होने के कारण, उन्होने लौकिक ओौर अलौकिक के 
इस सम्मिश्रण को स्वीकार कर लिया होगा। जंसाभी हो, वह परंपरागत कथा 
के मूलतत्त्व के प्रतिकूल नहीं दै । कुल मिलाकर, भवभूति अव इस वात के प्रति 
जागरूक प्रतीत होते ह कि कलात्मक ठचि मे अलौकरिकता का ओचित्यपूरणं प्रयोग 
आवश्यक है । उन्होने उसकी गहनता को लधिमायुवत बनाने का प्रयास किया 
है गौर, यथासंभव, अनिवारणौीय अलौकिक्रता को विश्वसनीय लौकिकता के क्रम 
में रूपांतरित कर दिया है। 
उत्तर-रामचरित मे भवभूति सूक्ष्म कलात्मक उपायो का प्रयोग करते हँ जो 
यह्‌ वतलाते हँ करि साहित्यिक सजेना हेतु वे अन्तदरंष्टा वन गये है । इनमें से एक 
नाटकीय (सोलपरास) विलक्षणता है जो सम्पूणं नाटक में वस्तुतः परिव्याप्त है। इन 
उदाहरणों पर ध्यान दीजिये लक्ष्मण दारा अग्निपरीक्षा का भाकस्मिकर उल्लेख 
ओर राम की यह तुरंत घोषणा कि वे अपश्रुति भं विश्वास नहीं करते (अंक १, १३ 
१४)» राम के दवारा सीता को यह विश्वास्न दिलाया जाना कि उसके मन में विथोग 
का भय केवल चित्र को देखकर उत्पन्न हभ दै ओर अवास्तविकत है (अंक १); 
प्रतीक्षारत महत्तर ओर हृदयविदारक दुःख की पूर्वसन्ध्या पर राम ओौर सीताका 
अपने वीते हुए जीवन कौ यादों मे भावृकतापूुवेक खो जाना (संक १); वह्‌ नाटकीय 
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सहषटना“ जिसमें राम के शब्दो का संयोग दुर्मुख के आगमन की सूचना देने वाली 
प्रतिहारी के शब्दों से हौ जता है ओर जिसते वियोग की चौका देने वाली अभि- 
व्यंजना निकलती दै (अंक १, ३८); सीता कायह स्ेहमय आग्रह क्िरगंगाके 
किनारे राम भी उसके साथ जायें मौर राम का यह्‌ प्रेमपूर्णं उलाहना कि यह्‌ 
कल्पना करना भी उसकी कठोर-हदयता है कि राम उसे अकेला जाने देगे 
(अंक १); वह अत्यधिक तरासदायक स्थिति कि राम को सीताका परित्यागकरने 
के लिए उसी समय मजबूर होना पड़ा जिस समय वह पूरे विण्वास ओौरप्रेमके 
साथरामकीभुजापरसो गई धी (अंक १); छायासीता की उपस्थिति का वह 
सारा दृष्य (अंक ३) जहां राम सीताके हाथ का स्पशं अनुभव करते है किन्तु उसे 
देख नहीं सकते, नियति की निष्टुर विलक्षणता का उदाहरण है । वस्तुतः, केवल 
कु पात्रों को छोड़कर सभीके दारा यह विश्वास किया जाना किसीता अव 
जीवित नहीं दै--यह भी एक प्रकार की विलक्षणता है जौ तीसरे अंकसे लेकर 
अंतिम अंक तकं नाटक में विद्यमान है] एक दूसरे प्रकार की विलक्षणता भी है जो 
प्रीतिकरं है। इसके उदाहरण ह--लव का यह्‌ कहना कि वह वाल्मीकि कावेटा 
है (अंक ४); रामके विच्ढ क्रोधपूर्णं उद्गार के समय लवका जनकके पक्षमें 
रहना (अंक ४, २४) ओर अपने भोले तरीके से रामके वीरकर्मो मे दोष देखना 
(अंक ५, ३२, ३४); सुमंत का यह सोचना कर यदि राम इस अज्ञात बालक लव 
की वीरताको देखते तो उनका हृदय स्नेह से द्रवित हो जाता (अंक ५); रामके 
अश्रुजं के विषय मे दंश का वौतरागी स्पष्टीकरण (अंक ६, ३०); गर्भनाटक 
को देखते समय राम की तव तक की प्रतिक्रियाएं जव तककि वास्तविकताका 
ज्ञान नहीं होता (अंक ७) । इस प्रकार की नाटकीय (सोत्प्रासः) विलक्षणता 
(त्रासदायक ओर प्रीतिकर दोनों ही तरह से) सवदा प्रभावोत्पादक सिद्ध 
होती है। 


लेखन के दोष 
भवभूति के लेखन के दोष विलक्रुल स्पष्ट हैँ । क्‌ दशंक घटनाओं की मुठभेड़ 
तकत पटेचने वाले अतिगततिपान्‌. भौतिक क्रियाकलापं से युक्त नाटक पसंद करते 
कृ दूसरे द्शक नाटक मे ललित-काव्य ओर गहन भावुकता के गुणो की प्रशंसा 
करते! पाये जाते है । भवभूति के महावीर-चरित भौर मालतीमाधव पहले प्रकार 


न 
८. प्राविधिक दृष्टि से यह पताकास्थानक कहलाता है । 

द्रष्टव्य : भरतः "नाट्यशास्त्र, १६, ३० ॥ 
६. द्रष्टव्य : भटः 'उत्तर-रामचरित' प्रस्तावना, ११० ३४-१३५ । 
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के दशको को खुश कर सकते है तथा उत्तर-रामचरित दूसरे प्रकार के । किन्तु 
अपने नाट्यलेखन मे भवभूति ने प्रस्तुतिकरण हतु एक नवीन शली का प्रयोग 
किया है जो बाणभटटर ओौर तत्कालीन गद्यलेखकों से उत्तराधिकार में मिली हुई 
प्रतीत होती है। संसृत नाटक में संवादो के लिए हमेशा गद्य ओर पद्यका मिश्रण 
किया गया है । किन्तु पो मे, विशेषतः वर्णन करते समय, यदि वोक्ञिल शब्दों 
ओर अलंकारो का प्रयोग किया जाताहै; तो नाटककार हमेशा अपने गद्यको 
बातचीत के लायक सरल ओर स्वाभाविक रखने का प्रयास करता है, जिससे कि 
संवादं मे बोलचाल की ही भाषा रहे तथा साहित्यिक सुसंस्कृत भाषा को वहां 
कोई स्थान न मिले । भास से लेकर हषं तक के भवभूति के पूर्वंगामियों के नाटकं 
म यह गुण सामान्यतः मिलता है । भवभूति ने ही कदाचित्‌ यह परम्पर चलाई 
जिसमें नाटक की रचना इस प्रकार की गई मानों कि वह्‌ साहित्यिक रचना का 
एक एेसा अभ्यास हो जहाँ काव्यगत अलंकारो पर, रस-भावों पर ओर भाषा 
प्रयोग हेतु कवि के कौशल पर पुरा-पूरा ध्यान देकर उनका पूण प्रयोग किया 
जावे । उत्तरवर्ती संस्कृत-नाटको मेये सभी विशिष्टता हैँ । कालकीदृष्टिसे, 
ेसा लगता है कि, नाटक नहीं, वत्कि नाट्य-कविताएं लिखकर भवभूति ने 
शुरुआत की । ओर इस विषय मे, गद्यकार दण्डी, सुबन्धु तथा वाणभह्ुकेहारा 
गौ रवान्वित साहित्यिक रीतियों से भवभूति अत्यधिक प्रभावित हए होगे; जिस 
तरह नाटक के क्षेत्र मे भवभूति ने अपने उत्तराधिकारियों को प्रभावित किया। 
भवभूति ने संवादात्मक ढांचे का उपयोग किया; किन्तु एक कथाकार-सदृश अपने 
गद्य-पद्य को सविस्तार अलंकारमय बनाते हुए लिखा । उन्होने उत्तर-रामचरित में 
कई अत्तिरेकताओं को नियंत्रित कर लिया हैँ । अपने नाटक में विशिष्ट विवरणों 
मे अनुप्रयुक्त कला ओर कौशल हेतु भवभूति कौ प्रशंसा आलोचकगणों ने कौ है; 
जैसे कि पहले अंक में नाटकीय (सोत्प्रास) विलक्षणता, तोसरे अंक मे सीताके 
क्रमिक समपेण के चित्रण की मृदुता, अंतिम “अंक मे लव का सुन्दर व्यक्तिचित्र 
ओर गभनाटक का सरल, किन्तु हृदयस्परशीं प्रदशंन। फिर भी यह सही है 
करि उत्तर-रामचरित रंगमंचीय नाटक की अपेक्षा नाटकौय काव्य के रूप में अधिक 
प्रभावित करता है--द्शंक के उल्लास की अपेक्षा पाठक का आनन्द । 

भवभूति की निवेलता कवि के रूप में उनकी सवलता है 1“ स्वभाव, सहज 
योग्यता भौर तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण भवभूति कभी भी एक 
नाटककार की तटस्थता जौर संयम के साथ अपने नाटकोय कथानकों को प्रस्तुतः 





१०. द्रष्टव्य : भटः “उत्तर-रामचरित,, प्रस्तावना, पु १३५ । 
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नहीं कर सके । वे एक कविके रूप म विचलित हौ जाते थे ओर अपनी कहानियों 
मे भावाभिभूत हो उठते थे । इसके परिणामस्वरूप उनके समस्त लेखन में दौ 
विशेषताएं पाई जाती द--(१) सादित्यिक छटा ओौर परिमार्जन की अति, 
(२) भावातिरेकता । पहली के द्वारा नाटक में अपेक्षित वास्तविक नाटकीय संवाद 
नष्ट हो गये; ओौर दूसरी के द्वारा उनके दृश्य भावुकता में लौटते हुए प्रतीत होते 
है । दोनों मिलकर नाटूय-लेखन के लिए हानिकर थीं, क्योकि उनकी अपनी-अपनी 
विशिष्टतां भी छिन गड तथा प्रायः अतिगहन भावना भी वास्तविक अनुभूति के 
अभिव्यंजन की अपेक्षा एक साहित्यिक प्रदशंन-मात्र रह्‌ गई । 

ये दोप उनके पहले दो नाटकों मे अधिक उपलब्ध है । इनमें पात्र, स्वत्पाधिक, 
आदशं एवं प्रतिमान है; उनका व्यक्तित्व सीमित है। परशुराम भौर शतानंद 
व्यवितिगत लक्षण प्रदशित करते है; किन्तु पहला व्यव्तिचित्र इस पात्र के सीमातीत, 
अवांछनीय, निदात्मक भापाप्रयोग से दूषित हो गया है ओर दूसरे को विकसित 
होने का अवसर ही नहीं मिला । अपने सामाजिक नाटक मे भी, जहाँ लेखक अपनी 
कल्पनाशक्ति का मुक्त प्रयोग कर सकता है, भवभूति ने व्यक्तियों की अपेक्षा 
नमूने तैयार कयि है; संभवतः संस्कृत-नाटूयशास्त्र की परम्पराओं का अनुसरण 
करके । मकरंद एके रोचक पात्र बन सकता था; किन्तु उसकी भूमिका गौण कर 
देने के कारण उसके क्रियाकलाप परदे के पीये हो जाते हँ ओर दर्शकों को उसका 
चरित्र कार्यरूप मे देखने का कोई अवसर नही मिलता। कामंदकी कालिदास के 
मालविकाग्निमिव्र कौ परिव्राजिका का प्रतिरूप है; कामसूत्र मे भी दूतीकेरूपः 
मे भिक्षुणियों का उपयोग क्रिया जाना बतलाया गया है । इस प्रेमप्रधान-सुखांत- 
नाटक कौ वह्‌ वास्तविक सूत्रधार हो सकती थी । किन्तु सहधटनाओं तथा उसकी 
भावुकता के कारण उसकी भूमिका विगड़ गई है । नाटक के समाप्तप्राय होने के 
पहले मालती के गायव हो जाने पर कामंदकी का अनियंत्रित शोकवेग सेरो 
पड़ना न तो उसके भिक्षुणीत्व के अनुकूल है ओर न हौ उसकी सहषं युवितयुक्तता 
के अनुकूल जो नाटककार के द्वारा उसकी विशेषता वतलाई गई है । उत्तर- 
रामचरित भी, जिसमें पहले बतलाये अनुसार इनमें से कई दोष मृदु कर दिये गये 
दै, भवभूति के लेखन की अतिरेकताओं से पूर्णतः मुक्त नहीं है । उदाहरणार्थ, राम 
को मनोभावना प्रामाणिक ओर गहन है; किन्तु अश्रुओं ओर मूच्छाओं का आधिक्य, 
शोक-शल्य ओर हृदय-विस्फोट का अनवरत उल्लेख प्रायः मानव-हदय को आविष्ट 
ओर विचलित कर देने वलि वास्तविक करुण-~रस की अपेक्षा एक प्रविधि, 
साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक प्रकार, बन जाता है । इन नाटकं में अनेक पात्र है; 
किन्तु राम, सीता, वासन्ती, लव ओर, कुछ सीमा तक जनक तथा बुद्धिमान्‌ छात 
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सौधातकि, को छोडकर मुष्किलसे ही किसी का सही चरित्र-चित्रण किया गया 
है। इस नाटक मे भवभूति की भाषा प्रशंसनीय है; चौथे अंक की, तथैव गर्भ 
नाटक की, संवाद-रचना भवभूति की एक बड़ी विजय है । किन्तु वोक्चिल गद्य भौर 
पद्य के लिए भवभूति की पसंद अक्सर वीचमें आ पड़ती हे । प्रथम अंकमें सोता 
के भारी ग्य-वदन ओर षष्ठ अंक प्रारम्भ होने पर विद्याधर-दम्पति की 
आलंकारिक भाषा ताट्य-लेखन मे क्षम्य नहीं हँ । 
सत्य यह है करि भवभूति में उस आत्मसंयम का अभाव है जो साहित्यिक कला 
का एक अत्यंतावश्यक गुण ह 1*" संवाद-लेखन, विवरण, वर्णेन तथैव भावाभिव्यंजन 
मे भवभूति अपना नियंत्रण खो बैठते है । वे अपने लेखन से अपने को अलग नहीं 
रख सकते; ओौर नाद्यलेखन में वस्तुनिष्ठ उपक्रम तथा तटस्थता अत्यावश्यक है । 
भवभूति अपनी कृति में स्वयं घुस पडते हँ ओर आत्मश्लाघा मे लग जाते ह। 
यही वह है जिसे भवभूति का अकार कहते हैँ । अपने मालती-माधव मेँ वे उत्तम 
नाटक के गुणों का उल्लेख करते हँ; अभिप्राय यह किये सव उनकी कृतिम 
उपलब्ध है ।'" वे अपनी दस्तुयोजना की प्रशंसा करते हँ भौर कहते है कि उनके 
 नाट्क के समान प्रोज्ज्वल, अद्‌भुत रचना अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिले ।*२ वे अभ्ि- 
व्यविति के. ऊपर अपने पुरणं अधिकार का कथन करते हए नहीं थकते ।*“ उक्तर- 
रामचरितमें भी वासंती का भावावेग म रो पड़ना ओौर मूच्छित हो जाना कवि 
हेतु भावाभिव्यंजना ओर पद्यरचना के अपने कौशल का कथन करनेके लिए एक 





११. देखिये भट : "उत्तर-रामचरित, प्रस्तावना । 
१२. तुलनीय-- 
भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहा्दं-ह्यानि विचेष्टितानि । 
ओोदधत्यमायोजित-काममूत्रं चित्ना कथा वाचि विदग्धता च 
“मालती-माधव'; १,४॥ 
१३. तुलनीय-- 
अहो सरम-रमणीयता संविधानक्ास्य । “मालती-माधव", ६.१३ । 
अस्ति वा कुतप्िचिदेवंभूतमद्‌भूतं वि चिव्र-रमणीयोज्ज्वलं प्रकरणम्‌ । 
“मालती-माघव', १०.२३ । 
१४. तुलनीय-- ध 
वश्यवाचः कवेर्वाक्यम्‌...1 "महावीर-चरित', १.४ 
भवभूतिः स्वकृतिम्‌ एवंगुणभूयसीम्‌ गस्माकं हस्ते समपितवान । 
“मालती-माधव, प्रस्तावना । 
यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्यंवानुवतंते । “उत्त रूरामचरित", १.२। 
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वहाना वन जाता है । ५ ओर तमसा कौ टिप्पणी अहो, कंसा घटनाक्रम है !* तथा, 
आगामी पच में यह्‌ कथन किं करुण-रस जौवन में संचरित एवं व्याप्त रहता है'५-- 
ये विशिष्ट संदर्भ से उतना ही सम्बन्ध रखते हँ जितना कि यह्‌ प्रकट करते है करि 
भवभूति क्रिस प्रकार अपनी कृति में घुस पड़ते हँ । मँ यह्‌ अभिव्यजित नहीं 
करूंगा कि भवभूति अपनी तुलना वाणी के स्वामी ब्रह्मासे या वाल्मीकि से करते 
है; क्योकि उत्तर-रामचरित की प्रस्तावना के एक पद्य के दो अथं निकल सकते 
रै"; ओर क्योंकि गर्भनाटक, जिसके रचनाकार वाल्मीकि कहे गये है, वस्तुतः 
भवभूति कौ रचना टै । देवताओं के सम्मुख विनम्र ओर भव्तियुक्त होने के लिए 
भवभूति मे पर्याप्तश्रद्धा हतथा वाल्मीकि के प्रति उनका सम्मान स्पष्टहै। 
इसलिए भवभूति के आत्माभिमान को प्रकट करने के लिए इन संकेतो की ज्यादा 
छानवीन आवश्यक नही है । फिर भी, इसमें कोई संदेह नहीं क्रि भवभूति इतने 
व्यक्तिनिष्ठ ओर साभिमानंदैं किव अपने को अपने लेखन से अलग नहीं रख 
सकते । उनकी पुन रावृत्तिषों को भी उनके अभिमान के प्रतिविम्बस्वल्प मानाजा 
सकता है । जव कोई लेखक अपने पहले के नाटक मे से अगले नाटक में पूरे-पूरे 
पद्य, पद्यांश, वाक्य ओौर वाक्यांश पुनरावृत्त करता है, तव उसका यही अथं 
निकलता है कि वह्‌ अपने ही लेखन से प्रेमं करता है ।“ 

पारम्परिक आलोचकों ने भी यह महसुस क्रियाहै कि निम्न कारणों से 
भवभूति की नाटूय-कला की कीमत कम हो गई दै--(के) भावनात्मक ओौर 
काव्यात्मक अतिरेकताएं तथा मंच पर कायं की कमी, (ख) अलंकृत, वोक्चिल ओौर 
संयुक्त वाक्य-रचना जिसमें सुकुमार स्वी-पात्र भी कठिनाई से बोले जानेवाले 
कठोर संवादों का उच्चार करते है, (ग) प्रेमियों दवारा आत्मवात कौ तत्परता तथा 
मूच्छ जैसे उपायों का वारंवार प्रयोग । इस आलोचना की सवलता उक्त समय भौ 
प्रतीत होती है जव हम भवभूति के नाटकों कौ तुलना भास, कालिदास ओौर्‌ 
शद्रक-जैसे संस्कृत के अधिकारी नाटककारों की कृतिथो से करते ह। 





१५. तुलनीय - स्थाने वाक्यनिवृत्ति्मोहिष्च । “उत्त र-रामचरित" ३.२६ 1 
१६. तलनीव-अहो संविधानकम्‌ । 
एको रसः कर्ण एव निमित्तमेदाद्‌ 
भिन्नः पथक्‌ पृथमिवाश्चयते विवर्तान्‌ । “उत्त र-रामचरित', ३.४७ । 
१७. तुलनीय--उपर्थुक्त टिप्पणी मांक १४; उत्तर-रामचरित (१,२) म॒ ब्रह्माणम्‌" का 
अथं त्र्या भी हो सकता है तथेव ब्राह्मण-कवि भवभूति भी । 
१८. टोडरमल्लः दि महावीर-चरित'; सं०; ने भवभूति के सभी नाटकं मे उपलब्ध पुनरा- 
वृत्तियों की एक विशद सूची तयार को है; देविये प्रस्तावना, प° दा-धा 
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किन्तु भवभूति के लेखन मे पाई जाने वाली कई बाते तो संस्कृत नाटकों के 
सामान्य लक्षणस्वरूप हं । साहित्यिक छवि मे कुसुमित हो जाने वाली नाट्य शैली; 
भावुकता, कथापट का अपेक्षाङृत जतिविस्तार ओौर पात्रों का आधिवय; कार्यको 
अपेक्षा भाव के चित्रण पर अधिक जोर; एेसी नाटकीय योजना जो संघं के रोमांच 
कौ अवेक्षा भव्य भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की भर प्रवृत्त है-ये बातें 
अधिकांश नाट्य-रचनाओं मे सामान्य रूप ते पाई जाती है; अन्तर श्रेणी मेँ नही, 
केवल न्यूनाधिक्य मे है । इसलिए भवभूति की अतिरेकताओं का स्पष्टीकरण होना 
चाहिए । मेरा विचार है कि यह्‌ सव अंशतः कवि के निजी स्वभाव ओौर अंशतः 
उनके युग की परिस्थितियों के कारण हुआ । स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील ओर 
भावुक होने के कारण, उनके साहित्यिक क्रियाकलापों को नीची नजर से देखने 
वाले संत्रंधियों, परिचितो ओर क्षेत्रवासियों के विरोध से भवभूति को मानसिक 
तनाव की अनुभूति हुई होगी । राजकीय संरक्षण के समान गौरवप्रदायक अवलंबन 
के अभाव में उनका आंतरिक तनाव ओर संघषं अधिक बढ़ गया होगा। फिर भी 
अपनी कवित्व-शविति में उनके आत्म-विष्वास ने उन्हँ वैदिक विद्या ओर पौरोहित्य 
की कुलपरम्परा का साहसपूरवक विरोध करने का साम्यं प्रदान किया । साहित्य 
ही एक एेसा संभावित क्षेत्र या जहाँ वे अपने निजी विचारों के लिए मुक्त निगंम- 
ह्वार गौर अपने वढते हुए तनाव के लिए निकास पा सकते थे । भावनात्मक 
अतिरेकताएं संभवतः इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशा के फलस्वरूप ही है। 
दूसरी तरफ़, उनके युग की साहित्यिक परम्पराए कल्पना ओर भाव के समुचित 
संतुलन से युक्त प्रवाहमथी मनोहारिणी पूरवयुगीन साहित्यिक अभिव्यक्तिकी 
तुलना मे अत्यंत सुसंस्छृत, आलंकारिक ओर कल्पनामयी लेखनशैली की ओर 
स्पष्टतः सुक गड थीं । यह संभव है कि भवभूति अपने युग की इन प्रवृत्तियों का 
प्रतिरोध नहीं कर सके ओर इनका उन्होने अपने नाट्य-लेखन मे भी अनुसरण 
किया। एक दूसरी वात भी है जिसका संबंध मंचन की प्रविधियों सेहै। यह 
अनुमान करना संभव है कि इस समय तक, ७वीं सदी ई० मे, मंचन ओर प्रस्तुति- 
करण कौ प्रविधियां मान्य उपायों ओर परम्परां के रूप मे प्रतिष्ठित हो गई 
होगी । भावनत्मक प्रस्तुतिकरण का आधिक्य संभवतः लोकरचि का अंगीकार 
था, एक प्रकार का संतोष जिसे खुले मंच पर वेले जानेवाले नाटकों को देखने के 
लिए जाये हृए षी मनानेवाले लोग चाहते ये । ओर शोकाकुल पावोंकी पुनः-पुनः 
“मूच्छ तथा “चतन्यत।' संभवत, करुणरस को मंच परं प्रस्तुत करने एवं दर्शकों 
पर उसका गहन प्रभाव डालने कौ पारम्परिक विधि थौ । इस प्रकार कौ प्रविधि 
के परिरक्ष्य मे, यह कल्पन। करना भी संभवहै किलवके जु भकास्त्र-प्रयोग 
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ओर चद्रकेतु को सेना पर उसके स्तंभनप्रभाव का मंच पर इस तरह्‌ प्रस्तु्िकरण 
क्रिया गया होगा--नतंकों का एक दल जृ भकास्तों का प्रतीक बना होगा ओर 
दूसरा दलः सेनाका प्रतीक तथाअस्त्रोके प्रक्षेपकीक्रिया कोञओौर परिणामी 
स्तंभन को मूक नुत्यनाटूध हारा प्रदशित किया गया होगा । मंचन को नियंत्रित 
करने वाली इस प्रकार कौ विधियो ओर परम्पराओं कौ पृष्ठभूमि मं यह्‌ अनुमान 
करना भी संगत होगा कि नाटककार तदनुसार अपनी पांडुलिपिर्या तैयार करने 
लगे होगे तथा अभिनय ओौरप्रस्तुतिकरण के निदेशो का समावेश करने लगे हौगे । 
आधुनिक दशंकों की प्रतिक्रिया ओौर प्रतिध्वनि के आधार पर संस्कृत-नाटकों का 
मूल्यांकन करना एक वड़ी भूल होगी । संस्कृत नाटकं का नृत्यायोजन वस्तुतः 
गलत लेखन ओर अवास्तविक मंच के कारण नहीं है। यह तत्कालीन स्वीकरुत 
मूल्यो ओर परम्पराओं के द्वारा निश्चित किया जातादहै। ओौर इसमे, मँ आशा 
करता हूं, संस्कृत नाटक को सामान्यतः तथा भवभूति के नाटकों को विशेषतः 
समञ्लने व आंकने का सही तरीका मिलेगा 1“ 


भवभूति की कविता 

भवभूति के लेखन के दोप कवि के रूप मे उनकी उस प्रतिभा को आच्छादित 
नहीं कर पाते जो कु प्रकार से असाधारण है। 

यदि वे अभिव्यक्ति के ऊपर अपने अधिकार की आत्मप्रशंसा करते ह तो 
यह अनुवित नहीं है । भवभूति एक प्रभावकारी शब्दावली का उपयोग करते है 
यद्यपि प्रायः वे अप्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के प्रति पक्षपात प्रदशित करते है। 
उनकी भाषा सामान्यतः वोक्षिल ओौर अलंकृत रै; फिर भी उसकी सम्पन्नता 
ओौर छटा कौ प्रणंसा कयि विना नहीं रहा जा सक्रता। इस परिप्रकष्य मे, 
(उत्तर-रामचरित में) व।ल्मीकि-आश्रम मे लव, छात्र ओर अतिधियों के संवाद 
की तथा गभनाटक के संवाद की भाषा कातंस्गिक प्रवाह ओौर अतिसारल्य भी 
प्रशंसनीय है । इसका यहु मतलब होता है कि जिस कवि को संरिलिष्ट ओर 
अलंकृत भाषा का प्रयोग करने तथा पांडित्यपुणं रचना कौ आदत है, वह प्रभाव- 
शाली सरलता के साथ भी लिख सकता है । ओर यह्‌ इस वात का निश्चित चिह्ञ 
है कि कविका भाषा पर पूणं अधिकार है तथा वह उसे अपने उदेश्य के अनुकूल 





१६. विस्तार हेत्‌ द्रष्टव्य : भट : उत्तर-रामचरित” प्रस्तावना, प° १४०-१४२ । तथैव 
द्रष्टव्य : भट : सस्रत इमा", कर्णाटक विश्वविद्यालय, धारवाड; १६७५, प° ९३-६५॥ 
एवं भट : “भरत-नाद्य-मंजरी"; भडारकर आरिएटल रिसचं इस्टीट्‌यूट, पुणे, १६७५; 
पृ° उला-८णी॥ 
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ढाल सकता है । जव भवभूति बोक्ञिल भाषा का उपयोग कर रहे होते है, तव भी 
विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने की उनकी योग्यता उल्लेखनीय रहती है । वे नदी- 
तट पर वृक्षो में स्थित कपोतों के मंद कूजन” को अथवा धनृष की डोरी की 
टकार ओर उसके घुंघर्ओं की क्ञंकार" को शब्दों मे कंद कर सकते ह । इस 
प्रकार के नादानुकरणात्मकं शब्द-प्रभावों के अत्िरिवित, भवभति का विशिष्ट 
कौशल उस समय भी दृष्टिगित होता हैजव वेन केवल अथं बल्कि विशिष्ट 
अनुभूति या भाव को अभिव्यंजित करने के लिए शब्द ओर ध्वनि में अनुरूपता 
ला देते है । उदाहरणार्थ, न्दर-युद के लिए वंदरकेतु के सामने खड़े होने पर लव 
अनुराग ओर देष के संवषं को व्यक्त करता है । इसे वर्णन करने वाले पद्य की 
रचना इस प्रकार की गई है कि पूर्वादधं मे कोमल व्यंजनं ओौर अनुप्रास के दवारा 
अनुराग ओर आनंद का भाव व्यक्त होता है; तथा उत्तराद्धं मे कठोर व्यंजनों 
ओर संुक्ताक्षरो के द्वारा सामरिकद्वेप का प्रभाव अभिव्यवत होता है । भवभूति 
के पहले नाटक में इसी प्रकार के एक पद्य म राम के मन में अवस्थित (परशुराम 
की ललकार से उत्पन्न) वीरता की भावना ओर (सीताके सामीप्ये उत्पन्न) 
अनुराग को भावना का अभिव्यंजन किया गया है 1२ 

काव्य-कौशल मौर भाषाके ऊपर अधिकार का दूसरा चिल्ल विभिन्न छन्दो का 
प्रयोग करने का लेखक का नैपुण्य है । अपने पहले नाटक से प्रारंभ करके भवभति 
विविध प्रकारके छन्दो का एक-सी सरलता से प्रयोग करते हे । मालती-माधवमेवे 
अपवादात्मक दण्डक-छन्द “ का उपयोग करते है । यह कम-से-कम एक उदाहरण 
दै जहां असाधारण लंबी छन्द-रचना ओौर भवभूति की वोक्षिल वाक्यः रचना ने 
मिलकर ठेसा प्रभाव उत्पन्न किया है जो वणेन किये जाने वाले ताण्डव-नुत्य की 
ध्वनि ओर रौरवता से पूणं मेल रखता है । छन्दों के ऊपर भवभति का अधिकार 





२०. कूजत्वलांत-कपोत-क्‌क्कुट-कुलाः कूले क्‌लाय-दुमाः । 
“उत्तर-रामचरित', २.६ घ ॥ 
२१. रुणत्करण-ज्ञञ्ञणतक्वणित-किकणीकं धनुः । 
ध्वनद्गुरुूगुणाटनीकृत-कराल-कोलाहलम्‌ ॥ 
“उत्तर-रामचरित', ६.१ क ख । 
२२. “उत्तर-रामचरित', ५.२६ 1 
२३. महावीरचरित", २.२२ । 
तथेव तुलनीयः “महावीर-चरित, २.३३; जहां पहली तीन पं 
को अभिन्धंजित करती है ओर चौथी पवित, 
२४. “महावीरचरित', ५.२३ 1 


क्तियां वीरता की भावना 
मूढ वर्णो के द्वारा, भक्ति की भावना को। 
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उत्तर-रामचरितमें विशेष रूप से दष्टिगोचर है जहाँ विशिष्ट भाव को प्रकट 
करने के लिए विशिष्ट छन्द का चुनाव अत्यन्त ओौचित्यपूणं सिद्ध हुभा है ।* 
हरिणी ओर विशेषतः शिखरिणी का प्रयोग (जिसमे इस नाटक के लगभग तीस 
पद्य रचे गये है) छन्द की विधिवत्‌ रचना के तथा विशिष्ट भावको प्रकट करने 
की उसकी लयणवित के सूक्ष्म ज्ञान को प्रदशित करता है । शिखरिणी में स्वभा- 
विक निशामकता, यत्ति ओर मंद गति रहती है; सावधानी से प्रयुक्त किये जाने 
पर यह्‌ मन्थर प्रीति अथवा हृदयस्पर्णी करुणा जेसी गहन प्रभावशाली भावनाओं 
को अभिव्यंजित कर सकती है 1 भवभूति ने यह्‌ काम इतने प्रभावोत्पादकदंगसे 
किया है कि इसके लिए एक उत्तरकालीन अलकारशास्त्री ने उनकी मुक्तकण्ठं से 
प्रणंसा की है। 

करतु यह्‌ भवभूति कौ कविता का केवल एक वाह्य पहलू है । उनमें सच्चे 
कविके लायक उतनी ही मात्रा मे कल्पना-शक्ति ओर अवलोकन-शवित है जितनी 
कि कालिदासमें थी । भवभूति के शव्द-चित्र इतने टीक-टीक ओर वास्तविक 
विवरण निवद्ध करते दँ कि वे चित्रकार के लिए प्रतिमानकाकामदे सक्ते है। 
इस संदर्भ में उल्लेनीय है- राम द्वारा खींचा गया परशुराम का चित्र; क्षत्रिय- 
वटके रूपमेंलवका चित्र; श्यासुंदर वालिकाकेल्पमेसीताका चित्र; कितु 
अधिक आकर्षक ओर सजीव विवरणं से युक्त दै अपने पालतू मोर को नाचना 
सिखाती हुई सीता का शब्द-चित्र --अपनी स्वयं कौ भौहों को नचाते हुए, गोल 
गोल घृमते हुए मोर के साथ-साथ भ्रपनी आंखों को भी गोल-गोल घुमाते हृए ओर 
तालियां बजा-वजाकर नृत्य के लिए ताल देते हृए ।“ 

भवभूति के प्रकृतिवर्णन यह प्रकट करते हैँकि प्रकृति का एक ही पुत्र, 
कालिदास नहीं है; वत्कि दूसरा भी है, भवभूति । कितु दोनो मं एक अंतर भी 


स 
२५. यह वात “महावीर-चरित' मे भी मिलती है। 


तुलनीय ¬ ३.४३, ३.४८ इत्यादि जहाँ बड़ समासो मोर लबे छंदों का प्रयोग रोष 
ओर वीरता को अभिव्यंजित करने के लिए किया गया है । 
२६. क्षेमेन्द्र अपने 'सुवृत्ततिलक' (३.३३) में कहते है-- 
भवभूतेः शिखरिणी निरगंल-तरंगिणौ 1 
रुचिरा घन- संद या मयूरीव नृत्यति ॥ 
२७. 'महावीर-चरित', २.२६ । 
२८. “उत्तरराम-चरित" ४.२६ ।' 
२६. तत्रैव, ४.१॥ 
३०. तत्रैव, ३.१६ । 
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है 1 कालिदास प्रकृति के कोमल-कान्त रूपों का वर्णन करने भे अधिक रुचि लेते 
थे- मद लताएं मौर कुसुम; कोमल पत्र ओर कमल-नालः; प्रवाहमयी सरिताणएे 
ओर शांत सरोवर; छाया-निकुज ओौर मन्द समीर; मनोहर चन्द्रमा ओर चन्दन 
की शीतल सुगंध । ये विम्ब भवभूति के प्रेमकाव्य में मिलते है अवण्य; कितु उनकी 
रुचि प्रकृति के भव्य, भीतिकर, चित्र-विचित्र रूपों का चित्रण करने म अधिक 
है । यदि कालिदास के काव्यम प्रकृति प्रशान्त आनन्द की कल्पना-तरंग मे निमग्न 
दै, तो भवभूति के काव्य मे वह्‌ चेतना ओौर भावना से उत्स्फ़ूतं तथा नाद ओौर 
उद्वेग से निनादित है। वे प्रकृति के एसे चित्र खींचते है जिनमे भव्यता तथा 
प्रायः रोमांचक ओर विस्मयकारी सुंदरता रहती है- यथा, उत्तर-रामचरित के 
दूसरे ओर तीसरे अंकों मँ पंचवटी ओर दंडक वन का वर्णन, अथवा मालती-माधव 
के पचिवें अंक मे श्मशान का वर्णन । भलंकार-शास्त्रियों के द्वारा रस-गणना में 
समाविष्ट कितु कवियों के दवारा प्रायः परिव्यक्त वीभत्स-रसके वर्णन मे भ वभ्रुति 
कदाचित्‌ अद्वितीय है वे ताटका का वर्णन करते हुए वतलाते हैँ कि वह॒ आदमी 
को खोपड़यों भौर हडब्यों से वने हए गहने पहने थी जिन्हे अंतडियों से पिरोया 
गथा था, उसकी देह के हिलने-डलने से वे आपस में टकराकर डरावनी खड़खडा- 
हट पैदा करते थे, ओर उसक्रे वड़-वड़ ज्ूलते हए स्तन उस लून से लथपथ थे जिसे 
उसने पीकर उगला था ।१' इपी प्रकार का वर्णन है उतप्रेत का जो एमशानते 
शव के कच्चे मांस का भोजन कर रहा था, उप्तको चमड़ी उधेडकर देह के मांसल 
भागों को पहले खाकर वाद में जोड़ों ओर हड्व्यों से चिपके हुए मांसकी 
बोव्यों कौ नँ-तोचकर निकालते हुए ।१ यदि भवभूति इस प्रकार के 
बीभत्स ओर भीतिकर विवरण यथावत्‌ चित्रित कर सकते टै, तो इस वात 
मे कोई अचरज नहीं कि उन्होने उन वनों की विशद वास्तविकता को शब्द- 
वद्ध कर दिया जहां जंगली जानवरों की आवाज गजती थीं; साप आग 
उगलते ये; सोये हए अजगरो के टपकते हए पसीने को प्यासे गिरगिट पीते थे; 
जंगली भालुओं की धूक-भ री गुर्यहट पहाड़ कंदराओों मेँ गंजती थी; कुचली हुई 
सल्लकी को तीखी गंध चारो ओर फैलती थी; वांसो के शृरमुट मे कौवोंकी 
कवि-काँवको उल्लूओं की चीख शान्त कर देती थी; कूकते हुए मोरों से डरकर 





३१. “महावीरचरित', १.३५ 1 
३२. “मालती-माधव', ५.१६ । 
३३. “उत्तर-रामचरित", २.१६ । 
३४. तत्रैव २.२१ 





भवभूति कौ कला : ७१ 


वडे-वड़ सांप चन्दनवृक्षों के तनो के चारों ओर लिपट जाते थे; दक्षिणावतं पवेतों 
के शिखर नीलमेघों का स्पणं करते थे मौर संधियों मे कल-कल प्रवाहित गोदावरी 
जल से निनादित ये; नदियों के संगम पर उनकौ विशाल तरंगे वड़ी ऊंचाई तक 
उठती थीं ओर जोर-जोर से टकराति हुए विच्छिन्न जलविन्दुओं के ज्ञरने वनाती 
थीं 1९ 
भवभति की आणचर्यजनक कवित्व-शवित उनके रस-भाव-वणंन में विशेष 
रूपसे द्रष्टव्य है । वे राम ओर सीताके प्रणातप्रेमानंद कावणेन करते हँ कि 
जव दोनों प्रेमालिगन में आबद्ध थे ओौर गालसि गाल सटाकर एुसफुसात हए 
निरर्गल प्रेमालाप में तल्लीन धे, तव वे समय की सारी गणना भरल चूके थे; यहा 
तक क्रि रात का अंत हो गथा क्रतु उनकी वातों का अंत नहीं हा गोदावरी 
के किनारे देर लग जानेके कारण रामक चेहरे पर ञ्ललकती हुई नाराजीसे 
डरकर अपनी कली-सदण हयेलियों की अंजली वनाकर हाथ जाड हुए रामक 
सामने खडी रह जानेवाली भीर घवड़ाई हई सीता का भवभति ने सुंदर चित्रण 
किथा है ।८ जव भावनाओं के संवर का वर्णन करना होता है, तव, जसा किहम 
पहले देख चुके है, भवभूति अपनी शब्दयोजना का सावधानी से चुनाव करके 
गैर छन्द के लय की सहायता से प्रकारान्तर का उपयोग करते है । इस संवधम 
तमसाके द्वारा खींचा गया सीता का यह शब्दचित्र अविस्मरणीय है जिसमें रामं 
की पीड़ाको देवकर सीता का हृदय परस्पर विरोधी भावनाओं से खंड-खंड हो 
जाता है । तमसा सीता से कहती है 1“ 
हृदय तुम्हारा 
उदास, निराशा के कारण; किन्तु 
रुष्ट, तुम्हारे प्रति किये गये अन्याय के कारण 
स्तग्ध, इस दीधं वियोग के बीच आकस्मिक भेट केकारण 
उदार, अपती सौजन्यताके कारण; 
अतिपीडित, अपने प्रिय कौ पीडा के कारणः; 
द्रवित-सा हो रहा है इस क्षण 1 
धन्य है तुम्हारा प्रेम । 








३५. “उत्तर-रामचरित' २.२६ । 
३६. तत्रैव २.६० । 
३७. तत्तव १.२७ ॥ 
३८. तत्रैव ३.३७ । 
३६. “उत्तर-रामचरित", ३.१२ । 


७२ : भवभूति 


हृदय कौ गहराई से निकलनेवाले भाव को प्रभावोत्पादक शब्दों मे व्यक्त 
करने की भवभूति में अद्धितीय क्षमता दै । कभी तोवे व्रिम्वावलिका प्रयोग 
करते है; जैसे कि रामके दुःख का वर्णन करते समय तपी हुई मौर तिरी भकी 
गई लोहे कौ कील, विष-डंक तथा हदय के ममोंकोदलेदने वाले वाण के विम्ब; 
अथवा, सीता के हस्तस्पशं से पैदा होनेवाली रामकी ख 
चंदन को पीत पत्रावलि, निष्पीडित चंद्रकिरणों के रस-सिचन ओौर चैतन्यप्रदायक 
ओषधि के सारतत्तव के विम्ब्र एवं कभी-कभी एक ही भाव को विविध प्रकार 
से व्यक्त करने के लिए काव्यकल्पना की श्युखला का उपयोग करते है; जसेक्रि 
माधव कहता है कि मालती उसके हृदय मे स्थायी रूप से रहती दै, मानों कि वह 
उसमें लीन हो, उसमें प्रतिविभ्वित हो, उसभ आलिखित हो, उसमें खोदी गर्द 
हो, उसमे छापी गई हो, उसमे वलेप ते चिपका दी गयी हो, उसमें गहराई 
तक गाड़ी गई हो, मदन के पंचवाणोंके हारा उसमे लगा दी गई हो, निरन्तर 
चिन्तन के सूष््मतागे केट्टारा उसमें सौ दी गई हो ।^ कितु प्रायः भवभति 
अलंकारमयी अभिव्यक्ति को अलग रखकर सीधे. सौधे शब्दों मे भावानुभूति 
निबद्ध कर देतेहैं। राम कहते ह~ - 


शौ का वणेन करते समय 


गाठ उद्वेग से दलित है हृदय, 
किन्तु दोदुक्डे नहीं हो जाता; 


^ ८ 


विकल शरीर होता है मुच्छित, 
किन्तु छोड़ नहीं देता प्राणों को; 
अन्तर्दाहि देह को जला रहा है, 
किन्तु जलाकर राख नहीं कर देता; 
भाग्य मर्मो पर सक-रुककर प्रहार करताहै, 
एक वारमही काट नहीं देता जीवन को। 
वह्तुतः यह प्रशंसनीय है कि जो कवि अलक्त शब्दध्व- 
प्रयोग को लालच को कठिनाई से रोक सकता हे 
गहन भावना को व्यक्त करने के लिए 
लेता है । उदाहरणाथं देखिये वे सरल पद्य 
४०. “उत्तर-रामचरित' ३.३५ 1 ` 
४१. तत्रैव ३.११॥ मालती-माधव ३.१६, 
४२. “मालती-माधव', ५.१० ॥ 
४३. “उत्तर-रामचरित, ३.३१ 1 


न्यात्मक वाक्यांशों के 
* वही यदाकदा हृदयस्पर्शी या 
भाषा को व्शंकर सरलता का सहारा 
द्य जिनसे माधवमालती के प्रति अपनी 


मभौ एसी ही विधावलि है।॥ 





भवभूति की कला : ७३ 


ष्ट 


भावनाओं को व्यक्त करता है; मथवा मालती की यह्‌ दुदरोक्ति किं वहु सजीव 
मृत्यु का ग्रास वन जायेगी, पर अपने माता-पिता को दुःखी नहीं करेगी 1“ सीता- 
परित्यागके निर्णय के समय रामके मनमेंजो विक्षुब्धता थी उसे भवभरूतिने 
छोटे ओर सारयुक्त वाक्यों में व्यक्त क्रिया है1^ इसी प्रकार वासंती की मनो- 
वेदना इन शब्दों मे व््रक्त हुई है-- 


हे निष्टुर ! यह्‌ सहीदै कि तुम्हं यण प्रिय है; 
कितु इससे वढ्कर अपथरश ओर क्या हो सकतांदै? 
व्या हु होगा उस मुगणावकाक्षी का महाकान्तारमे ? 
बतलाओ, प्र जापालक | वतलाओ, तुम क्या सोचते हो ? 


यह्‌ कहना टीक तहीं है करि भवभरुतिमें वह अभिव्यंजनाशविति नहींहैजो 
कालिदास में है ओर जिस पर कालिदास का पूर्णं अधिकार है। दोनों कवियों 
के वीच संभवतः यही विरोधाभास है कि रस-~भाव का वणैन करते समय भवभूति 
सामान्यतः स्पष्ट अभिव्यक्ति का सहारा लेते ह, जवक्रि कालिदास प्रभावोत्पादक 
व्यंजनासे ही संतोपकर लेते टँ । उत्तर-रामचरित में काव्यगत व्यंजना ओर 
गहन अनुभूति के अनेक उदाहरण (वासंती के उपर्युक्त शब्दों के समान) न केवल 
पद्य मे अपितु ग्यमें भी है ।“ 

भवभूति का स्वभाव उन्हँ स्वच्छन्दता की ओर ने जाता है, न कि कौव्यगत 
संयम की ओर । इससे ओर भी अतिरेकता उत्पन्न होती है । कितु उनके स्वभाव 
की गंभीरता उन्हँं किसी भी वात के मूल तकर पहुंचाती है । यह एक स्वभावगत 
तथ्य है कि भवभूति मे मजाक ओौर सहज हास्य की प्रवृत्ति नहीं हे । कितु यह भी 





४४. (मालती-माधव', १.२१,३६ । 

४५. तत्रैव २.२ 

४६. “उत्तर-रामचरित', १.४६ ॥ 

४७. तत्नैव ३.२७ ॥ 

४८. तुलनीयः उदाहरणायंः 
-उत्तर-रामचरित", ३.७ (सीता की राम कै विषय में यह उक्ति-- “दिष्ट्या अपरिहीन- 
धर्मा खलु स राजा" ।) 
तत्रैव ४.१० (अपनी संवंधिनी कौसल्या के विषय में जनक को यह परिपृच्छा--“आयं 
गृष्टे, अपि अनामय्रमस्याः प्रजापालकस्य मातुः") तत्नैव १.८ [“कचुक्ी रामभद्र... 
(इत्यधेक्ति साशंकम्‌) महाराज ।- वृद्ध कंचुकी का राम को पहले अपनी पुरानी 
आदत के अनुसार संबोधित करना भौर फिर डरकर अपने आप को ठोक करना ।] 
द्रष्टव्य ; भट : 'उत्तर-रामचरित” प्रस्तावना ओर टिपणिर्यां । 


७४ : भवभूति 


सच है कि अपनी गंभीरता के विना भवभूति मानवीय भावनाओं कौ गहराई 
तकं खोज नदीं कर पाते 1 उदाहरणा, वच्चे से भिलनेवाले आनन्द का संस्छृत- 
साहित्य में अक्सर वणन मिलता है । किन्तु यहं भवभूति काकाम है कि उन्होने 
उस आनन्दानुभूति के चारों ओर एक प्रकारके दर्शन की सृष्टिकौ, ओर यह्‌ 
कहा कि वच्चा सांसारिक जीवन को सीनेवाला तथा सुरक्षित रखनेवाला एक 
्रमसूत्र है--वह आनन्द की एक एसी गांठ है जो अनुरागयुक्त दम्पति को ्वांधती 
है । “^ विवाहित प्रेम के प्रौढ़ आनन्द का दूसरे कवि भी उत्लेव करते है किन्तु 
केवल भवभूति ही उस प्रेम कौ अमरता को स्पष्ट शब्दो में निवद्ध कर सकते हैँ 
जो दो आत्माओं मे तादात्म्य स्थापित करके हृदय के लिए एक विश्रामस्थल का 
निर्माण करता है तथा पेते भाकर्षण की उत्पत्ति करता है जिसे वृद्धावस्थाभी 
क्षीण नहीं कर सकती ।““ 
इसलिए दोषों के बावजूद, कवि के रूप में भवभति की अपवादस्वरूपा 
शवित को मानना पड़ेगा 1 करुण-रस पर उनका अधिकार सर्वमान्य है 1“ 
भावनाओं के काव्यात्मक वणन की अवेक्षा उनके गहन भावोद्‌गार उनकी कविता 
के वहुमूल्यत्व को प्रकट करते हं । अपनी इसी क्षमता के कारण भवभूति अपने 
पाठकों के हृदयो को चू सके ओर वह आनन्द" प्रदान कर सके जो उत्तम साहित्य 
के पुरस्कार-स्वरूप है । 
कालिदास ने साहित्य-सौन्द्यं ओौर अभिनय-कला के वीच पूणं सन्तृलन 
रखा है । इसी प्रकार शूद्रक ने भी, यद्यपि उनका क्रम कालिदास के वाद है। 
अओौर भास, साहित्यिक गुण की न्यूनता होने पर भी, मंचीय नाटककारकेरूप 
म इन दोनों से वढकर हैँ । दूसरी तरफ़, भवभूति ने मंचीय नाटकों की अपेक्षा 
नाट्य कविताओं को सृष्टि की । एक प्रकार से उन्होने एक नवीन प्रवृत्ति चलाई 
जिसने उत्तरकालीन संस्कृत नाटक-साहित्य को प्रभावित किया । किन्तु भवभूति 
मं जो क्षमता ओौर गंभीरता है, वह उत्तरकालीन नाटककारों मं नहीं हे । 
द प्र; उतर रामचरित, ३.१७, ९.२२ । 
१५०. "उत्तर-रामचरित”, १.३६ 
५१. तुलनीय : किसी अज्ञात मालोचक की यह उक्ति-- 
कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते । 
गोव्धनाचायं लिखते दै-- 
भवभूतेः संवंधात्‌ भूधरभूरेव भारती भाति ॥ 
एतत्छृतकारख्ण्ये किमन्यथा रोदति ग्रावा ॥\ 
५२. एक संस्कृत-समालोचक का निष्कषें है-- 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुते । 


पष्ठ अध्याय 


भवभूति का मानस ओर विचारविश्व 


(क) 

साहित्यिक आलोचकों का यह निश्चित मत है कि महान्‌ साहित्य पर लेखक के 
व्यक्तित्व की छाप पड़ती है । उसके द्वारा प्रस्तुत अनुभूतियों के जरिये, उसके 
द्वारा सृष्ट पात्रों ओर उनके क्रियाकलाप, विचार ओर व्यवहार के ज्ञसिे लेखक 
की निजी सुचि, उसके विचार ओर आदशं तथा जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण 
का अनुमान लगाया जा सकता है । माना कि साहित्य लेखक के व्यवितत्व को 
प्रतिविस्वित करने वाला दर्पण नहीं है; किन्तु यह कम-से-कम, इस वात का 
अनुमानसूत्र अवश्य है कि उसका मस्तिष्क किस प्रकार कामकरता है गौर जीवन 
तथा कला के कौन-से मूल्य उसे बहु-मान्य ह । 

कवि के जीवन से संबंधित प्रत्यक्ष सूचनाओं ओर उनकी कृति मे उपलब्ध 
साहित्यिक सकेतों से यह मालूम होता दकि भवभूति एक गंभीर विद्धान्‌ थे 
जिन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था । वे अपने गुरुका परमहस ज्ञाननिधि कहकर 
उल्लेल करते है ।' विद्वान्‌ शिष्य के विद्वान्‌ गुरु के लिए यह नाम अत्यंत सार्थक 
है । भवभूति की नाद्य कृतियों म उनका प्राचीन शास्त्रों की विविध शाखाओं का 
अध्ययन या निकट परिचय स्पष्टतः प्रतिविभ्वित है । 

वैदिक पठनपाठन मेँ रत ब्राह्मणक्रुल में उत्पन्न होने के कारण भवभूतिने 
साँष्य ओर योग जसे दर्शनों के साथ-साथ, वेदवेदांग, उपनिषद्‌ ओर कमेकांडीय 





१. महावीर-चरित", १,५-- 
श्रेष्ठः परमहंसानां महर्षीणां यथांगिराः । 
यथार्थनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुरुः ॥ 


७६ : भवभूति 


ग्रंथो का अध्ययन किया होगा । वात्मीकि-आश्रम ओर वहां के क्रियाकलापों का 
वर्णन संभवतः व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। जनक ओर अरुन्धती के 
शब्दो मे ऋग्वेद के कवियों के उद्गार प्रतिध्वनित है; लव के वचनोंमें वैदिक 
अभ्यास का संस्कार दुष्टिगोचर है; ओर गभेनाटक के विषयमे राम की उवितिमें 
निरक्त के शब्दो का ज्यो-का-त्यों प्रयोग हु है । 

बारह्‌-वर्षीय सत्-यज्ञ का उल्लेख, अष्वमेध ओर यज्ञाए्व के रक्षकों का 
लवकृत वणेन, राम के द्वारा अर्थवाद-णन्द का प्रयोग-- ये सव भवभूति के क्म 
कांड ओर पूवंमीमांसा संवंधी ज्ञान को प्रकट करते हैँ। भवभूति की पद-वाक्य- 
प्रमाणज्ञ उपाधि उनके व्याकरण, पूवमीमांसा ओर न्याय के अध्ययन को दंशित 
करती है1 

वेदान्त-संवंधी संकेत भी स्पष्ट हैँ । माधव ओौर आत्रेयी का परिचय दर्णन- 
शास्त्र के अध्येताओं के रूप में क्रिया गया है । जनक द्वारा असूर्यं लोक का उल्लेख 
तथा भवभूति के दवारा विवते-णव्द ओर वेदान्तीय उपमाओं का प्रयोग निःसंदिग्ध 
खूप से यह प्रमाणित करते हैँ कि भवभूति ने दशंन की इस महत्त्वपूर्णं शाखा का 
मध्ययन किया था ।* उन्होने स्वयं सांख्य ओर योग का उत्लेख किया है ।* ओौर 
यदि सौदामिनी ने विशिष्ट यौगिक शक्तियाँ प्राप्त की थीं, तो अघोरघंट ओर 
कपालक्‌डला तंव्रशास्त्र मे निपुण थे । वाल्मीकि का शिष्य तकंके साधनके रूप 
म न्याय के निग्रह (स्थान) शब्द का उपयोग करता है । माल्यवान्‌ ओौर शूपंणखा 
की उक्तियों मे अर्थशास्त्र (राजनीतिशास्त्र) का ज्ञान दृष्टिगोचर है |^ 

कामंदकी जौर लवंगिका की दूतीके रूप मे भूमिकां तथा उनकी ओर 
मदयंतिका कौ उव्यां यह प्रदशित करती है कि भवभूति को कामशास्व का भी 
ज्ञान था । नाटय रचना^के एक अंगके रूप में कामसूव्रका वस्तुतः उल्लेख इस 
बात का दूसरा प्रमाण है कि भवभूति ने मालती-माधवमें प्रेमकथा के प्रवाह को 
वात्स्यायन को कृति के अनुसार विकसित क्रिया दै 


२. तथेव द्रष्टव्यः राघवन्‌: “भवभूति एंड दि वेद ”; “जनल फ़ दि एशियारिक सोसायटी 
आफ वाम्वे' (नई मालिका), खंड ३१-३२; १९५६९-५७ जून १९५९ मे प्रकाशित; 
प° २१८.२२११॥। 

३- “उत्तर-रामचरित” ३.४७; ४.३; ६.६ आदि 1 
“मालती-माधव?, १.७ । 

५. विस्तृत अध्ययन हेतु द्रष्टव्य : राववन्‌, : “भवभूति एंड अ्थंणास्त" ; 
अक्रादमीवे्लागि, वलिनः; १६७१; पृ० ४३३-४३६ । 

६. मालती-माधव, १.४॥ त 


<यू दंडोलोजी; 





भवभूति का मानस भौर विचारविश्व : ७७ 


हावीर-चरित में आयुर्वेद के अनेक तकनीकी शव्द प्रयुक्त क्रिये गये हैँ मौर 

शल्यक्रिया का भी उल्लेख है । भवभूति के नाटकों सेः यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट है कि 
उन्होने नाट्यशास्त्र का अध्ययन कियाथा ओर उन पर पूर्ववर्ती कवियों का गहन 
प्रभाव था, विशेषतः वाल्मीकि का जो उनके पूज्य हैँ तथा कालिदास का जिनसे 
उनकी प्रतिस्पर्धाथी। ओौर उनके सम्पूणं लेखन में उनका संस्कृत भाषा पर 
अधिकार दृष्टिगोचर है जो उनकी "वश्यवाक्‌' उपाधि को उचित ठदहराता है । 

भावनात्मक दृष्टि से संवेदनशील, धामिक दृष्टि सेराम के भवत (जिनकी 
तुलना वे ब्रह्म से करते है) किन्तु शिव या सूर्यं की स्तुति करने के लिए पर्याप्त 
उदारहदय भवभूति तात्विक दृष्टि से वुद्धिवादी प्रतीत होते हैं । 

भवभूति के नाटको में चित्रित छात्र -जीवन का वातावरण उनकी व्यवितगत 
अनुभूति का प्रतिविम्ब हो सकता है । ुट्टियों के समय मजा-मौज की अनुमति 
दीजा सकती है, कितु यह जीवन तात्विक रूपसे वौद्धिक अनुशासन, नैतिक 
ओर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मूल्यों की शिक्षा का जीवन होता है । 

विवाहित प्रेम के आनन्दं तथा वच्चेके द्वारा जीवन मेँ उद्‌भावित हषंका 
भवभूति-कृत वर्णन या तो व्यवितिगत जीवन की कलाक हो सकती है याकवि का 
मनोगत आदशं । उनके दवारा चित्रित आदशं मंत्री ओर निष्ठाका चित्र यह्‌ इगित 
करताहैकिवेकम-से-कम इस क्षेत्र में भाग्यशाली थे, भले हौ यश ओर भौतिक 
सुख के क्षेत्र मे भाग्यशाली न रहै हों जो उन्हँ बहुत वाद में मिले । 


(ख) 

भवभूति ने अपने नाटकं में कु महत्वपूणं विचार व्यक्त क्य दँ । ये एक 
प्रकार से उनके मन ओौर व्यक्तित्व को समञ्लने के लिए अनुमानसूत्र दहै । इनका 
एक वँचारिक मूल्य भी है जो ध्यान देने योग्य है: 

(१) प्रेम मानव-जीवन का अंत.व्यापी भाव है । भवभूति के विचार से शुद्ध 
प्रम स्वतःस्फ़ूतं हे । वह कायं या कारण से साम्पातिक नहीं है । वह चक्षुराग है । 
वह आकस्मिक ओर अनिवारणीय है । जसा कि कालिदास पहले कह चुके है, वह्‌ 
समग्र सृष्टि में दृष्टिगोचर है। दो हृदय अचानक अनपेक्षित रूप से परस्पर 
आकृष्ट हो जाते है सूरयं-किरण के स्पशं से कमल खिल उठता है; चंद्र-किरण के 
स्पशं से चन्रकांतमणि द्रवित हो जाता है" मयूर अपने कदम्ब को याद रखता है; 
ओर हाथी का वच्चा विना सिखाये प्रेमप्रदशन सीख जाताहै।“ इस भाव की 


७. उत्तर-रामचरित" ६,१२॥ 


८. तुलनीयः तवरंव, ३,१६.१०५ । 


७८ : भवभूति 


विश्वव्यापकता अपने रेशमी डोरे से सारे संसारको वांधकर रखती है। युवा 
स््री-पुरुष, विवाहित दम्पति, दो मित्र, माता-पिता भौर वच्चे, यहां तक किदो 
अपरिचित भी इस अनुरागमय बन्धन तेवद्ध होजातेदहं। ओर तव माधुर्य, 
विनम्रता, सौजन्यता ओर प्रीतिकर विचारों से.युक्त शब्दों का आदान-प्रदान होता 
है। प्राय. एसा प्रतीत होता हैकरिप्रेमकी यह्‌ देन दिव्यहैओौर पूर्वजन्म के 
अच्छेसंस्कारकेकारण ही संभवतहै।“ 

भवभूति के मन में स्वरयो के लिये कोमल भावनाएं हँ जिनका हृदय, भवभूति 
के अनुसार, फूल के समान मृदु होता है ।*' कुसुमसदृश वनिताओं को पद-दलित 
देखकर" ओर व्यथं की वकवास से उनका चरित्रहुनन क्रिये जाने पर वे व्यथित 
हो जाते है ।९ वे कामसूव्र का उल्लेख करके कहते हँ कि मदल किशोरियों से 
सौजन्यतापूवंक सम्पकं करना चाहिए । यदि विश्वास उत्पन्न किये विना उनके 
साथ कठोर व्यवहार किया जायेगा, तोवे घृणा करेगी । मनुष्यों का व्यवहार 
इस तरह का नहीं होना चाहिए । उच्वक्रुल की किशोरियां संकोची, अनजान 
भौर प्रेम के तरीकों से अनभिज्ञ रहती हैँ । उनके ऊपर हावी होने का मतलव 
होता है उन्हे शब्दों कौ ज्वाला से जलाना। इस प्रकार का अनुभव होने पर 
युवतिथां अपने पतिगृह से मुंह मोड लेती हैँ ओर पूत्रीका जन्म होने पर मनुष्य 
विकल हो जाते ह ।* यह पुरुषो के व्यवहार की निदा ओर वैवाहिक संबंधों को 
सानुराग बनाने की दलील है। 





&. “उत्तर-रामचरित', २,२ 
१०. तुलनीय तत्रव, १.३६ ॥ 
११. तृलनीय--कुमुमधर्माणो टि योपितः...1 "मालतीमाधव, ७-१ -४६। 
पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति । “उत्तर-रामचरित", ६.१२। 
१२. “उत्तर-रामचरित”, १, १४- नं सगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मृषि स्थितिनं चरणैरवताडनानि 1 
१३. तत्रैव, १, ५--यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजंनो जनः । 
१४. तुलनीय--“मालती-माधव", ७.२. ५८-६०, ६८-७२1 
^“...योपितः सुकरमारोपक्रमाः । तासु अनधिगतविश्वासः प्रसभमुपक्रम्यमाणाः सदः 
संप्रयोगविद्धेषिण्यो भवन्ति" एवं किल कामसूत्रकारा मामनंति । “गृहे गृहे पुरुषा 
कुलकन्यकाः समृद्‌ वहंति । न खलु कोपि लज्जापराघीनम्‌ अनपराद्धं मुग्धसुकूमारस्वभावं 
कुलक मारीजनं श्र भवामीति वाचानलेन प्रञज्वालयति । एते खल्‌ ते हदयशल्यनिक्षेपा 
आमरणं संस्मय माणदुःसहाः पतिगृहनिवासवेराग्यकारिणो महापरिभवायेषां कृते स्त्रीजन्म 
लाभं जुगृप्संते बान्धवाः ।*” 


भवभूति का मानसर भौर विचारविषश्व : ७६ 


भवभूति परस्पर प्रेम को सुखी विवाह का आधार मानते हैँ ।*५ अधिकांश 
संस्कृत-कवियों ने विवाह मँ परिणत होनेवाले रोमांस, रोमांच ओर उन्मादक 
प्रेमानन्द का वर्णेन किया है । भवभूतिनेभी इस प्रकारके प्रेम के काव्यात्मक 
ओर भावनात्मक चित्र खीचेटं। कितु राम ओर सीता के द्वारा आदर्शीकरत 
विवाहित प्रेम की धवलकीति को चित्रित करने वाले संभवतः भवश्रुति अकेले दै | 
विवाहित प्रेम एक सी अद्ितीय अनुभूति है जो पत्ति-पत्नी के वीच मनकी 
गहरी समश्च ओर आत्मा की एकता उत्पन्न करती है । यह्‌ एक एसा प्रेमहै जो 
वय के साथ-साथ परिपक्व होतादै ओर एक सर्वव्यापी भावना के रूपमे 
प्रस्फूटित हो जाता है । उस्र उससे उसक्रा रोमांच नहीं छीन सकती भौर नही 
समय उसकी सरसता ओर चरमप्रीति को नष्ट कर सकता है ^ परस्परावलंवी 
प्रेम से निबद्ध दस्पति मन से नित्यतरुण रहते है । पूणं सामंजस्य-प्राप्त दम्पति 
एक-दूसरे के मूक साहचय मे भी सन्तुष्ट रहते दै; क्योकि उनमें से प्रत्येक दूसरे 
करे लिए एक अमूल्य निधि है ।“ विवाहित प्रेम के आनंद ओर सुख मे राजग्रासाद 
की अद्ालिका अथवा जंगल की ज्लोपड़ी से कोई भन्तर नहीं पड़ता । प्रेम एक 
शवित है, शकविति का स्तंभ है । क्योकि परस्पर सम्बन्धो की दृष्टि से पति पत्नी के 
लिए ओर पत्नी पति के लिए परम मित्र, संवंधीजनों का कुलयोग, संपणं इच्छाओं 
की संपूर्ति, अमूल्य निधि, वस्तुतः स्वीय जीवन का प्रतीक दै ।'८ 

कालिदास के समान भवभूति भी शिशुकी परमप्रीति के विना विवाहित 
प्रेम को पूणं नहीं मानते । शिणु एक एसा सूत्र है जो सांसारिक अस्तित्व को 
सीकर सुरक्षित रखता है ।“ शिशु प्रेम का एक एेसा अनोखा वंधन है जो माता- 
पिता के हृदयो के अंततंम सार-तत्त्व को वाध कर रखता है ।* यह एक एेसी 
सर्जना है जव कि सारे अवयव ओर समस्त शरीर स्नेहमें द्रवित हो जाताहै 
तथा दोनों हृदय मथित होकर आनंद के प्रवाह मे पिघल जाते है 1" अतः शिशु 


१५. तुलनीयः "मालती-म।धव ', २.२ १५ : “इतरेतरानुरागो हि दारकमंणि पराध्यं मंगलम्‌" । 


१६. “उत्तर-रामचरित', १, ३६ 

१७. तत्रैव २.१६, ६.५। 
५न क्रचिदपि (पाठंतर : अक्रचिदपि) कूर्वाणः सुखैदःखान्यपोह॒ति । तत्तस्य किमपि 
द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः.11" 

१८. “मालती-माधव', ६.१८ । 

१९. “उत्तर-रामचरित', ७ (गर्भनाटक) 

२०. तत्रव, ३.१७ ॥ 

२१. “उत्तर-रामचरित” ६,२२ । 


८० : भवभूति 


माता-पिता के सम्मिलन का सच्चा प्रतीक है ओर विवाहित प्रेम के चरम विन्दु 
को प्रकट करता है । 

(२) भवभूति वाणी के विषय में कुछ सुन्दर विचार प्रकट करतेदहैं। 
सज॑नात्मक दृष्टि से यह्‌ परम सत्य की अभिव्यवित शब्दन्रह्य है जो अन्तस्फूतं 
्रेरणामय अनुभूति के क्षण मे प्राज्ञजनों के सम्मुखं अपने को प्रकट करता है, 
यथा वाल्मीकि के सम्मुख ।* ऋषि इस सत्य का साक्षात्‌ दशंन करते दँ ** उनके 
शव्द कभी भी विश्रान्त नहीं होते; उनके शब्दों का अथं अनुसरण करता है; 
उनके शब्दों में कीति ओर मंगल का वास रहता है ।" सज्जन ऋषियों के 
समान सौभाग्यशाली नहीं होते; किन्तु उनके शब्द विचारों को ्टुपाने के लिए 
आवरण का काम नहीं करते “अतः ऋषियों ओर सज्जनो के सामने सरस्वती 
अवनत हो जाती है । 

व्यवहारात्मक दृष्टि से वाणी मानवीय जीवन ओौर व्यवहार की आधार- 
शिला है 1 वाणी मनुष्य के चरित्र को सूचित करनेवाली है । संस्कृति ओौर शिक्षा 
शब्दो को उत्तम संस्कार प्रदान करती हैँ `° चरित्रवान्‌ व्यक्तियों के शब्द उत्तमता 
ओर विनम्रता से भासमान होते दै तथा उनसे मधुर मधु टपकता है।*“ मनुष्यों 
को अपने शब्दों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए ओौर अपने शब्दोंसे 
किसी को- पत्नी, मित्र या अपरिचित को भी- चोट नहीं पहुंचाना चाहिए 1“ 


२२. द्रष्टव्यः “उत्तर-रामचरित", २ प्रवेणक । 
२३. “उत्तर-रामचरित', ७, गभेन।टक, भू० “साक्षाक्कतघर्माणः ऋषयः'' । 
२४. तत्रैव ४.१८ : 

“ञाविभूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संशयोभूत्‌ । 

भद्रा ह्योषां वाचि लक्ष्मीनिपिक्ता नैते वाचं विलुप्ता्थं वद॑ति ॥” 
२५. द्रष्टव्य “उत्तर-रामचरित', १.१०; 

“लौकिकानां हि साधूनां अर्थं वागनुवतंते । 

ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति 1” 
२६. मालती-माघवः', २.४: 

“वाक्प्रतिष्ठानि देहिनां व्यवहारतन्त्राणि । 

वाचि पुण्यापुण्पहेतवो व्यवस्याः सवथा जनानामायतन्ते ॥1” 
२७. द्रष्टव्य : लव के वचनो को सुमंत दारा प्रशंसा (“उत्तर-रामचरित," भ्‌) 
२८. तु. “उत्तर-रामचरित", २.२, “प्रियप्राया वृत्तिः विनयमधुरो वाचि नियम : ।” 
२६. तु. “मालती-माघव, ७,२,६८-७२ (पादट्प्पणी क० १४ में उद्धृत) 


भवभूति का मानस ओौर विचारविश्व : ८१ 


गवै, उदण्डता या मतवालेषन के कारण कटे गये कठोर शब्द राक्षसी होते है । 
कठोर वाणी घृणा ओौर शवरृता की जन्मभूमि है ओौर नारकीय विनाश का कारण 
है ।* अतः जिस प्रकार सजंनात्मक प्रयास में उसी प्रकार शाब्दिक व्यवहारमें भी 
सत्य ओर प्रिय वचन आवश्यक ह । इस तरह की वाणी कल्याणजननी कामधेन्‌ के 
समान है; वह्‌ सव इच्छाओं की पूति करेगी, दुर्भाग्य दुर करेगी, यश सौली 
ओर पाप नष्ट करेगी ।*' इसीलिए समस्त मानव सम्बन्ध ओर व्यवहारमें 
भवभूति सौजन्य ओर माधुयं कौ वकालत करते हँ तथा कठोरता ओर नृशंसता कौ 
निदा करते हैं। 

(३) भवभूति के साहित्यिक मत व्यक्तिगत हैँ । वे उनके निजी लेखन कौ 
प्रकृति को ओर साहित्य-कला संवंधी उनके विचारों के करमवद्ध विकास को स्पष्ट 
करतेटैं। 

वे स्नेहिल सावधानी ओर प्रशंसा के साथ रामायण कौ जन्मकथाका 
उल्लेख करते ह । उनका संकेत यह्‌ है क्रि हृदयस्पर्णीं कविता न तो कौशलजन्य 
रचना होती दै ओौर न ही अध्ययनजन्य गंभीर अभिव्यविति; वह्‌ सबल भावनाओं 
की स्वयंस्पूतं नि्ञरिणी रहती है । कविता का केनदरविन्दु कवि का भतिभावृक 
हृदय होता है जो भावानुप्राणित भाषा में अपने को उन्मीलित करता है । भौर 
जव इस उन्मीलन में गहन मानवीयता का प्रवेश होता दै, तब महान्‌ कलाकृति के 
लिए तैय्यार सामग्री हो जाती है। 

यह्‌ अत्यन्त सौभाग्य की वात है कि, कम-से-कम बौद्धिक रूप से, भवभति 
समञ्च की इन ऊँचार्हयों तक ऊँचा उठ सके । 


३०. “उत्तर-रामचरित”, ५,२६ : 
ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदृप्तयोः । 
सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य नि ति; ॥*“ 


३१- 'उत्तर-रामचरित", ५,३० : 
«कामान्‌ दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः ॥'* 
३२. “महावीर-चरित", २.४८: “नृशंसता हि नाम पुरुषदोषः 1" 


संदभे-ग्रथ-स॒ची 


(१) मूल पाट्य-ग्रय 


'महावीर-चरित' 


सं : टी० आरण० रत्नम्‌ अय्यर; वीरराघव-कृत टीका सहित; निर्णय 
सागर प्रेस, वम्बरई; प्रथम संस्करण, १८९६२; चतुथं संस्करण, १६२६1 

सं : आनन्दराम बरुआ; संस्कृत-टीका ओर संस्कृत-इंग्निश शब्दाथं- 
सारिणी; क्षेत्रमोहन मुखर्जी, टवनेर एंड कंपनी, लंदन; प्रथम संस्करण, 
१८७७; पल्लिकेशन वोडं, गुवाहाटी-३ असमः; पुनरमुद्रण १६६६९ । 

सं : टोडर मल्ल; आक्सफोडं यूनिवसिटी प्रेस, लन्दन; १६२८ । 

सं : रामचन्द्र मिश्च; (प्रकाश हिन्दी टीका सहित); चौखम्बा विद्या भवन, 
वाराणसी, १६५५॥ 

“मालती-माधव" 

सं : एम० आर ० तेलंग; त्रिपुरारि मौर जगद्धर-कृत टीकां सहितः; 
निणेय सागर प्रेस, वम्बडई; प्रथम सस्करण, १८६२; षष्ठ संस्करण, 
१९३६॥ 

सं : आर० जी भंडारकर; जगद्धर-कृत टीका सहितः आलोचनात्मक 
ओर स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां; प्रथम संस्करण, १ ८७६; ततीय 
संस्करण, भंडारकर मोरिएंटल रिसचं इस्टीट्यूट पुणे, १६७० । 

सं : एम० आर ० काले; जगद्धर-कृत टीका सहित; प्रथम संस्करण 


१९१३; तृतीय संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १ ६६७ । 


संदभ-प्रथ-सूची : ८३ 


: आर० डी० करमरकर; प्रस्तावना, इग्लिश-अनुवाद, टिप्पणियों 


समेत, आर्यभूषण प्रेस, पुणे, १६३५॥ 


: सुर ओर देवधर; प्रस्तावना, इईग्लिश-अनुवाद, टिप्पणियों समेत; 


प्रकाशक लेखक, फर्गुसन कोलेज, पुणे, १६३५। 


: के एस ० महादेवशास्त्री; पूर्णसरस्वती-कृत रसमंजरी टीका सहितः; 


त्रिवेन््रम्‌ संस्कृत सिरीज, कऋ० १७०; वत्रावनकोरं विश्वविद्यालय, 
त्रिवेच्रम्‌, १६५३॥ 


'उत्तर-रामचरितः 


सं : 


सं : 


टी° आर० रत्नम्‌ अग्यर ओौर के०° पी° परव; वीर राघव-कृत टीका 
सहितः; निर्णय सागर प्रेस, वम्बई; प्रथम संस्करण, १८६६; दशम 
संस्करण (नारायण राम आचायं कृत संस्छृत-पादटिप्पणियों सहित), 
१६४६९ । 


: एस० के° बेलवलकर; संस्कृत मूलपाठ माव्र; ओरिएण्टल बुक 


एजेन्सी, पुणे, १९२१; मराठी अनुवाद, प्रस्तावना ओर टिप्पणियों 
समेत; भरिएण्टल बुक एजेन्सी, पुणे, १६१५; ईग्निश अनुवाद, 
प्रस्तावना समेत; हार्वडं ओरिएंटल सिरीज, खण्ड २१, हावंड 
यूनिवसिदी प्रेस, १६१५। 


: ्ञारदारंजन राय; स्वरचित संस्कृत-टीका, इंग्लिश अनुवाद, प्रस्तावना 


ओर टिप्पणियों सहित; एस ° राय एंड क ०, कलकत्ता; १६२१। 


: एम० आर० काले; वीरराघव-कृत टीका, इंग्लिश-अनुवाद, प्रस्ता- 


वना, दिप्पणियों समेत; गोपाल नारायण एंड कं०, बम्बई; चतुथं 
संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६२। 


: पी० वी० काणे; घनश्याम-कृत टीका, टिप्पणियों सहितः; सी° एन° 


जोशी-कृत इग्लिश-अनुवाद, प्रकाशक संपादक, बम्बई, १६३६ ॥ 


: जी° के० भट; प्रस्तावना, ईग्लिश-अनुवाद, टिप्पणियां आदि संहितः 


दि पापुलर पर्व््लशग हाउस, टावर रोड, सुरत; प्रथम संस्करण, 
१६५३; द्वितीय संशोधित ओर परिव धित संस्करण, १९६५। 

आर० डी० करमरकर; ईग्लिश-अनुवाद, प्रस्तावना, टिप्पणियां 
आदि सहित; आ्यंभूषण प्रेस, पुणे, १६५४1 


(मूल पाद्य-ग्न्थों की ओौर अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य : टोडरमल्ल, 
'महावी सचरित, प्रस्तावना पृष्ठ आशा) 


८४ : भवभूति 


(२) सामान्य ग्रन्थ 

भट जी के : संस्कृत ड़ामा : ए पसंपेक्टिव आन्‌ थ्यौरी एंड प्रैविटस"; कर्णाटक 
विश्वविद्यालय, रजत जयंती प्रकाशन; धारवाड; नवंबर, १६७५। 
'टेजडी एंड संस्कृत ङ़ामा; पापल प्रकाशन, वम्बई, १६७४। 

दासगुप्त-ओर दे: "हिस्टरी आंफ़ इंडियन लिटरेचर'; क्लासिकल पीरियड; 
कलकत्ता विश्वविद्यालयः; १९४७ । 

जागीरदार आर० बौ०: 'डामा इन संस्कृत लिटरेचर"; पापुलर बुक डिपो, 
वम्बई; १६४७ । 

कोथ ए० बी° : “दि संस्कृत ड़ामा"; आक्सफोडं यूनिवसिटी; १६२३ । 

राजा सी° कुन्हन्‌ : “सर्वे आंफ़ संस्कृत लिटरेचर"; भारतीय विद्या भवन, 
वम्बई, १९६२। 

राघवन्‌ वी° : “दि सोशल प्ले इन्‌ संस्कृत"; दि इंडियन इस्टीट्‌यूट ओं कल्चर; 
टरजिक्शन नं० ११; वंगलूर, माच १९५२। 
सम्‌ ओल्ड लास्ट राम प्लेज"; अन्नामलाई विश्वविद्यालय; अन्नामलाई- 
नगर; १६६१॥ 

शेखर आइ ० : “संस्कृत डामा : इट्स ओरिजिन एंड डिक्लाइन"; इ० जे० त्रिल; 
लीडनः; १६६० 

वरत हेनरी उञ्ल्य्‌० : "दि क्लासिकल ङ़ामा फ़ इंडिया; एशिया पल्लिशिग 
हाउस, बम्बई, १६६३ 1 
“सिक्स संस्कृत प्लेज'; भूमिका सहित इंग्लिश अनुवादः; एशिया पल्लिशिग 
हाउस, वम्बई, १९६४ । 

विल्सन्‌ एच० एच० : “सिलेक्ट स्पेसिमेन्स आं दि थियेटर ओंफ़ दि 
खंड १ (“उत्तर-रामचरित' का इग्लिश-अनुवाद) 
गुप्त; इद ० लि०; कलकत्ता; १६२५। 

विटरनिद्न एम : “ए दिस्टरी आ इंडियन लिटरेचर", खंड ३ (सुभद्र जा द्वारा 
इग्निश मे अनूदित), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६६३। 


हिन्दरूज, 
; नया संस्करण; सुशील 


(३) विशिष्ट ग्रंथ ओौर लेख ` 
बरुआ जानंदराम : (भवभूति एड हिज प्लेस इन्‌ 
१८७८ 


हषं आर० जो० : (आञ्जर्वेशन्स आन्‌ दि लाइफ़ एंड वक्सं ओं भवभूतिः 


त संस्कृत लिटरेचर"; कलकत्ता; 





संद्भ.ग्रंथ-सुची : ८५ 
(पन्न); एदीशन्स लितेरे रीस द फान्स; १६३२८ 1. 
ईनामदार वी° एम० : "उत्तर-रामचरित'; ए प्रिफेसः प्रकाशिका श्रीमती ईनाम- 
दार, हारा कर्णाटक महाविद्यालय, धारवाड़; १६५७ । 
करमरकर आर० डी° : “भवभूति; कर्णाटक विश्वविद्यालय, धारव।ड; १६६३। 
मिरा्ञी बी० वी° : भवभूति"; मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६७४। 
राघवन्‌ बी : “भवभूति एंड दि वेद”; जनल आंक़् दि एशियाटिक सोसायटी 
आंफ़ वाम्बे' (न्यू सिरीज); खंड ३१-३२; १६५६-५७; (श्राद्ध शताब्दी 
विशेष खंड) जून १६९५९; प्र° २१८-२२१। 
"भवभूति एंड अर्थशास्व”; "यू इईंडालांजी'; फेच्धिपट वात्तर रूवेन जुम ७०, 
गेवुस्टग; अकादमीःवेर्लाग, बलिन, १६७१, पृ ° ४३३-३६। 


(४.) भारतीय भाषाओं के ग्रंथ 
(संस्कृत) 
शास्त्री द्विजेन्धनाथ : 'संस्कृत-साहित्य-विमर्शं'; भारती प्रकाशन, मेरठ (उत्तर- 
प्रदेश), १६५६॥। 


(मराठी) 
भट गो० कै° : “संस्कृत नाट्यसृष्टी; कांटिनेण्टल प्रकाणन, पुणे-३०; १६६४। 
सिराशी वा० वि०: "भवभूति; पापुलर प्रकाशन, वम्बई-२४; १६६८ 


(हिन्दी) 
उपाध्याय बलदेव : संस्कृत सादित्य का इतिहास; शारदा मंदिर, काशी; १६४५॥ 
नैरोला वाचस्पति : “संस्कृत साहित्य का इतिहास"; चौखम्बा विद्या भवन, 


वाराणसी; १६६०॥। 
राय गंमासागर : "महाकवि भवभूति ; चौखम्वा प्रकाशन, वाराणसी; १६६५। 


” = 
तिह अयोध्याप्रसाद : (भवभूति ओर उनकी नाट्यकला', "मोतीलाल बनारसी 
दास, दिल्ली; १६६६९ । 


[] 














साहित्य अकादेमौ भारतीय-साहित्य के विकास के लिए 
कायं करने वाली राष्ट्रीय महत्त्व की स्वायत्त संस्था है 
जिसकी स्थापना भारतसरकार ने १९५४्मे की थी॥ 
इसकी नीतियां एक ८२-सदस्यीय परिषद्‌ द्वारा निर्धारित 
की जाती हैँ जिसमे विभिन्न भारतीय भाषाओं, राज्यों भौर 
विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होते है। 

साहित्य अकादेमी का प्रमुख उदेश्य है ऊंचे साहित्यिक 
प्रतिमान कायम करना, विभिन्न भारतीय भाषाओं मे होने 
वाले साहित्यिक कार्यों को अग्रसर करना भर उनका 
समन्वय करना, तथा उनके माध्यम सेदेश की सांस्कृतिक 
एकता का उन्नयन करना । 

यद्यपि भारतीय साहित्य एक है, फिर भी एक भाषा 
के लेखक ओर पाठक अपने ही देश की अन्य पड़ोसी भाषाओं 
की गतिविधियों से प्रायः अनभिज्ञ ही जान पडते हैँ । 
भारतीय पाठक भाषा ओर लिपि कौ दीवारों को लांघकर 
एक-दूसरे से अधिकाधिक परिचित हौकर देश की साहित्यिक 
विरासत की अपार विविधता ओर अनेकरूपता का ओर 
अधिक रसास्वादन कर सके, इस उदेश्य की पूति के लिए 
साहित्य अकादेमी ने एक विस्तृत अनुवाद-प्रकाशन योजना 
हाथमे ली है। इस योजना के अन्तगंत अव तकजो ग्रंथ 
प्रकाशित हो चुके है, उनकी वृहृद सूची साहित्य अकादेमी के 
विक्रय विभाग से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है । 


इस माला में अब तक प्रकाशित हिन्दी पुरसिः 


लक्ष्मीनाथ बेज्ञबरुआ : हैम वरुआ|बं किमचन्द्र चटर्जौ : सू> 
सेनगप्त।बुद्धदेव बसु : अलोकरंजन दासगुप्त।चण्डीदास : सुकुम 
ईदवरचन्द्र विद्यासागर : हिरण्मय बनर्जी जीवनानन्द दास : † 
दासगुप्त।काली नजरुल इस्लाम : गोपाल हाल्दार/सहरषि दे 
ठाकर : नारायण चौधुरी।माणिक बन्द्योपाध्यायं : सरोजमोः 
प्रमथ चौधरी : अरूणकुमार मुखोपाध्याय।राजा राममोह्‌ 
सौम्येन्द्रनाथ टेगोर|ताराशंकर बन्दयोपाध्याय : महाश्वेः 
सरोजिनी नायङ्‌ : पद्िनी सेनगुप्त।तरुदत्त : पिनो 
गोबधेनराम : रमणलालं जोशी(मेघाणी : वसन्तराव 
त्रिवेदी नानालाल ` : उमेदभाई मणियार।नमंदाश्चकर.: २ 
ब्रोकर / भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : मदन गोपाल / देवकौनन्दः 
मधरेश।जयशंकर प्रसाद : रमेशचन्द्र शाह्‌ (प्र॑मचन्द : प्रकाशचन्द्र गु 


^ राहुल साकृत्यायन : प्रभाकर माचवे/ रेदास : धर्म॑पाल मंनी| श्या 
ऋः सुन्दरदास : सुधाकर पाण्ड्य | बी° एम० श्रौकव्य्य : ए० एः 


मुत्राव/विद्यापति : राना ज्ञा/ए० जआार० राजराज वर्मा 
एम० जोजं |कुमारन्‌ आज्ञान : के° एम ° जांजे| महाकवि उल्लूर 
सुकुमार अषिकोड । ज्ञानदेव : पुरषोत्तम यशवन्त देशपाण्डे / हरि 
नारायण आपटे : रामचन्द्र भिकाजी जोशी / केशवयुत : प्रभाकर 
माचेनामदेव : माधव गोपाल देशमुख |नर्रासह चिन्तामण केलकर : 
रामचन्द्र माधव गोले|श्रीपाद कृष्ण कोहहटकर : मनोहर लक्ष्मण 
वराडपांडे / फए़कीरमोहन सेनापति : मायाघर मानसिह्‌/ राधानाथ 
राय : गोपीनाथ महन्ती|सरलादास : कृष्णचन्द्र पाणिग्राही।सुयमल्ल 
मिश्रण : विष्णुदत्त शर्मा / बाणम के ° कृष्णमूति | भवभूति : गो° 
के भट | कल्हूण : सोमनाथं ' दर सचल सरमस्त : कल्याण बरूर 
आडवाणी | शाह लतीफ़ :. कल्याण बू आडवाणी | भारती : प्रमा 
नन्दकुमार|इलंगो अडिगल : मु° वरद राजन | कम्बन : एस ° महा- 
राजन |पोतन्ना : दिवुुक्रल वेकटावधानी | वेदम वेंकटराय शास्त्री 
वेदम वेकटराय शास्त्री (कनिष्ठ) | गुरजाड : नालं वेकटेश्वर॒राव। 
वीरेडालिगम्‌ : नालं वेंकटेश्वर राव | वेमना : नालं वेंकटेश्वर राव। 
गालिब : मुहम्मद मुजीव । 


